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परो वचन 
ब्ड्ग 


विश्व मंगल प्रकाशन मन्दिर की ओर में प्र 
को एकाक्ित परद हुए हमें अत्यन्त हमे को जनुमूतति हूं 


द्वी री 
है यूरधवा*द सुप्रधिद्ध जाता, अधास्त मूतरि पस्यागली मे सी 


दतद विजयी मंशिवर अ्यी 


हि 


में धिट्य समृदाप सह्िम जब 
रतलाम में गातुर्मात रिित थे शद् पर्यापिरान को परंधाण प्र 
हो भाराधता के पति उ्देश्य से एकन्रिस 7 शोगाणदों है 
गंध परी परस्यामणी मे. ने सार्गधित प्रदसग दिये थे 

परदेंधण पर्स की सारापना करने के डा हक सग्य ग्राराधरी ॥। 
भी मांर्गेदगेन मिल सफ्त इस कस से डगे मतदीय प्रदसनी व 
धारभूत जशरण सम महताहइन वृच्टिव क्री बसतीराज 
सेपवाशा स्यागवोर्ध! में हिय्रा है। कब्दितली ने *ै 
मुदरघेती से मगपदम दिये है । फंपरहजी मे प्री 
उदश्द धंरदिन्भाषना, चिश शत सवनत्ोडत़ा प्रणसनोय 2 । 
पुश्यपाद पर्याग्श मे के भादों बी ट् 
के इसे ४ हा दरार ढ छाए हमे पन्चछी २४ 


की खत कई जल कब + 5 


9 ॥] 


टर 


अपलता सा सोपान! मंगल मापयरी आनोन सम्भागमाला, 


दर्सननविद सुधा, दर्शन माधुरी, दर्शन स्वाध्याय सुध्रा आदि 


था प्रकाशन हो रहा है 
आाधय के विशद्ध वा न 


| हल प्रयतनों में पढ़ि प्रधघनदार फ 
सिर्ात के बिरठ्ध कोर्ट बाल हो तो 


नमक लिये हम मिस्छामि दषफठ्म्‌ देते है 


इस ध्यपष्ण पर्दे के प्रवयनों इग दाथद मनन परिणीडन 


कर सभी सुस्त धर्मशीय भव्यजीव जायापसा पर पर पर चल 


फूर हम साख्याण् के 
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किया गया । पू पन्यासमजा म॑ की वाणी को बहुजन हिंताारी 
और सर्वोतियोगी बनाने हेतु उसे लिपिब्रद्ध और मम्पादिते 
करवाया गया । प्रवचनों को लिपिबद्र करने और सम्पादित 
करने का काम उन पक्तियों के लेखक को ही सौपवा गर्यी 
था। वे सम्पादित प्रवचन थ्रो विष्य मंगल प्रकाणन म्दिद 


पष्टण द्वारा 'प्रगति कु पथ वर' नामक पृस्तक के झूप में प्रकाशित 
किय जा चक है । 


प्ज्य पृनयास जा महाराज थी ने पर्यपणपत्र के प्रारभिक 
तीन दिन में इस महा मगलमय पच को सफल आराधना क्के 
सम्बन्ध में चिग्तार पूर्वक प्रकाण उाला था । उन प्रस्क प्रवचनों 
को मैने जिपिवद्ध फिया और प्रबचनकार के मलभावा के 
सुरक्षित रखते हुए उनका सम्पादन के अत ये का ऑति+ 


पादन एव दी ग ्द् साम 
5 मामग्रा प्रवचनकार का हा है । मैंने तो 
करन जोर भाषा के 


विधय या समय £ 
सदा स्ने का डी काय 
म्यिाहे। हि 


(£ ५५० 


धरोर शातदि के स्यवार यो प्रवारा में परिणल करते है थसलएच 


गे प्रकाश का व्य यहा थावा है । इसी सर्द हर्थपण पर्दे मा 


मन में जमे हुए शिकारी था| गरदर्गी छा साध्य दायरा करना 
होता है, आत्मा था दर्गणों को घने पस पार सज्य परता हीता 
कै शादम की सगदट कर दा होता 2, जाएगा हो हर फ सदा भारिए 
गणो मे अह्यत गश्या शोदा है | सादव गाधाएि दर प्राणी गे 
से हझ छुमरे गे मस्गश मे जग आना पता! है + एफ सम्पर्क छ 
बाण परारपरिफ मनझदाय था बेर वपिराध भा प्रसंग शा 
तामा स्वाभाविस है । ऐस अर्वाह्वाय प्रदगी रे लिए परस्पर 
में हगा का धादात-प्रदादध पर एंटय यो विशुय् रनाठे बाला 
थात मंधिम विश का एस है सदगागों शी ्ीपन-श्ाओं द्वारा 
गाहश टी उोहिय दाम था यह गा नदिण प्रण्ण पथ 
है एस उाएयातटिगषा हद दा स्व रो वास्न विश डाराप्मा दिस 
प्रकार हा गाती हैं इसदा 

पषवमा भें [हिएया मंगा + ॥5% 


धएयत भरदाीदाय शहर ऋ्रदेपेणक * ॥ 


यडटी की पमदर सिशदाण मे 


पड़ा चइछा) डुशाः घ० २३३ क्‍मप क के 5 5६ घिाडफिए रस >य ३ 3० 
व 
बरप इनक ७ काच्तू इन त) पिच, *० ४ 
कड का > 


रूख सका प 
$ करी पु, न हई पु इपिदण ७ हुए चला 


की 
भर (अप्टम) तप का हृदय स्पर्शी विवेचन क्रिया का 
प्रवचन में चैत्य परिपाटी और एकादश बापिक ढं ॥| 
प्रभावपूर्ण शैली में व्याख्या को गई है। उदाहरण ' 
कथानको के द्वारा विण्य को स्पष्ट और हृदयग्राही वर्नी कि 
गया हैं । 

पूज्य पन्‍्यासजों महाराज के इन प्रवचनों में जन 
सस्कृति की भ्व्यता का पद-पद पद परिचग्र आ्रप्त होती: 
भाज के युग क्री नई पीढी अपनी सम्फुति के प्रति आस्थीनहैं हे 
होतो जा रही है इसका एस्य कारण यह हे कि इस पीढों को 
अपनी सस्कृति की भव्यता का ठोफ ढंग से ज्ञान ही नहीं है 
ख्रतएव उस युग की यह मूताभून आवश्यकता है कि उदीयमार्त 
पीडी को अवनी सम्झृति करी भज्यता का परिचय करायों जॉर्य 


लाकि बढ़ प्र श्रप्ट न हो ओर अपनो द्रद्धा के दीप के 
सुर ललित रगा गाया । परन्याग 


जापमकदइन प्रवननों में यह मूलत- 
दास तक््व सन्िहित है | उनसे प्रतचनो में जैन सस्फलि की भव्यता 
और बत द वटाप के स्वशिम फुठो वर वर्याष्य प्रकाश डालें 
या सामया दा गयट हि 


न 


| ४# 
है ज 


बढ 


कि गये है । उनसे यदि ऊहोी स्ललना हां तो मम्यादक के लाने 
में उनरदायों हूं । 


एम परत को झाप्ण भी मेरे दी पेश में दिया गया 
| यथा समय शुद्ध ओर सुन्पद मुद्रण हो प्रथतव दिया गया 


तदपि रही हुई चदियों फ्रे ल्यि में क्षमात्रार्ली 7 । 


विद महज प्रसाधन सच्दिर पटत थी हर मे “से 
प्रबधनी वा परद्धाणद किया था शत है अदाएए यह चघस्यराद 
था पाते ४ 

/ परयुपत पेय के #रक प्राण दर्नां से प्रेरणा तकर सद्े 
हारा शाम-रशम यारिए को दारा ना में उप्न बसे एसी 
महज सना के हाप + 


5, 


88078 


रा 2 
मंतलोीलाल नतजया 


८5 र्ज 6 भव डे | 
प्रवचनकार की जीवन रखें 
गत्ते है 


सिय॑ र$ 
ह॒तियीं 
सुरम्य उपवन के आचल मे मृदुल हे दरता भी 
प्रस्फुटित होते है * फूल की कोमलता अत हो उर्शी 
तुगन्ध से उपतन का कण-कण सौरभ से सुतर उल्लास और 
है। दर्शक का मन-मयूर नान उठता है ! वह विश्व 
शाह लाद से भर जाता है. ठीक इमी तरह सत« बस में 
चाटिक। के रमणीय सुमन है । वे स्व्रय जीवन की हर सुवी" 
सुवासित हाते है और अपने आरप्तपास के वातावरण की रा 
सित और सुरम्य बनाते हैं, ऐसे सतजनो मे प्रस्तुत श्र करार 
प्रवचनकार, शान्तम॒ति प्रसिद्ध वत्ता, समर्थ सा्िद्यों' ; 
पस्यासजी सहाराजली कनकरविजयजी गशिवर का प्रमुर्ल के ४ 
है। जीवन के उपाकाल मे ही ऐश-प्राराम और साधा 
प्रलोभना ? ऊपर उठकर मोक्षमागं यो आारासना हेतु तत 
चर संवतनिष्द जीवन अगीकार फरना आवके जीवन को प्रम॒ 
वदिशषता है । साधा रुप प्राणी एश- 
ः है प् थग हु + कध 
परत विशिष्ट देव ति। विधि प्रकार को साचना करके जन- 
4 त्पारा के खिखर सामारितर सुवोधभोग य। छकरा कर सव और 
६ >ल्त्स्टक “5 लू हे हे 
त्याव हा क्षादो अाकट 2२ हे उयालजोी महाराज 
कायनत भी हल टी रस जावे है| यहा उनके पे रस 
छा हु न्त्द्व रद ये पथ महान्‍ 
जम # आय फात्क के ये प्रसन्‍क ६६ पा डा 


आराम की और झुवाता 


डः 
रे 


+.. 


[ १८ | 

चाल्यावस्था और प्रवज्या ग्रहण :; 

थी व स्थागाभा5 खचवन से ही सुसम्कारी थ | पर्वकार्थी 
टिक धमसस्थारा कफ यारण तया पिता शी गा रच 
भाई का प्र रग्गा न बे चार पाव व का उम्र से ही तर्म के 
अनुराग रखते थे वि वो विए-बसा से जी श्य गार बेन अरे 
लाडय पृत्र को /। <र्त वा छोड कर स्वर्गयागी हा गर्ड थी । मत 
की ममतामय छाया छिन गटठे। वास में रहसे वाजे टाग्याभा: 
जबरी को धमवत्ना था नवसबन ने आयने प्रात के समानर्द 
इनका लालन-पालन किया काया«)भाई गे पियाली ॥ रीरयें 
निरस्तर जिनालय मे आाटव्कारा वूजा करते थे परव दिनी मे 
सात कम करने उन्द्रमा का स्थाग राक्िभाउक्त्याग की क्ष्त 


वचपन मे (| था। ०० बच का उताटठा वा में हा चार प्रकरण 
पंच प्रसिकषण, नतर्पर्गा 


शक 


याद अत साॉहलत दाठसयों | ] 


मदाताद में पज्यवाद सकलानमस्सम्य 20 आना। दा ६४ 
वितयरान सरीश्यरणा गठ्रान शा 


ह पद्रतनायक पूज्यपाद 
जायावरय क्षामर जय मे म्री 


उवरजा महाराजशों मे सम्पक 
शत से ता उत8 पंप नाव त्खार खाज अऑष्ज्रनीाऊूतािजत ऑकल्-शठनीशाँ 


रो । 


१४ 


॥ै++०+ 





(तर ५ 


न्दर 
कह 


है 


प्प 


शे पद गा 


72०44 


के 


पे 


४ 
है 
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पापाद । 


+ 
8. 


हाड 


न्क्ः 


ट्रक 


कफ रे 5 


ववपृत्व एवं सामित्य स 


पूज्य पसवासजी मे जहाँ एड ओर सेफ वेक्ता < द्ह्‌ 
दूसरे और उच्च कोटि है वयदा भो 8, एवत्सवार टोन कम 
हो साथ साहित्यवर होता एक अतासा से बरस रे है 
सुम्ुवर और शानत शलरा न प्रवचन करते 8 सार धारावदाद 
से आपकी लेरानी साटि्य सपन करता है। जैस करे 3 
साहित्य सजन को पर्नाक्ष ये लिये प्रसिद्ध 'कत्याण' मासिक 
आपकी प्रेरणा का ही खुफन है। उसने अनेदाविध डपसांग | 
आप नानाबिध साप्रगी वाठका को प्रासते है| आपने १५०४ 
प्णाशनों का से शादन ता सन किया 2 , सस्दारदीप, दो 
माण, मगतदी। 


है] 
ग 


न्न्न्क 


जेन ती: व का इनिटस रामागरशा के विवेशने, 
थी शब्चुज्जग महात्म्य एत्याद आप तन तया संम्गावितें 
प्रलद साटिप-हएनिया 7 । जाया प्रवााव- गा तक्ता नोयहे 
ऑहित जा वह हा शपए आजोल जे आग दिसो भो विय 


धाड़ी तता धवन हे । व 2 क्षात जन मे उ्रग्त द्वार व 
ज3फएय ह0। पा धययाव 


भय प्र.) शन जा] ट्न्दि गा 


कि के व लिरी धार फणुलर वध किए या । 


साय 


दास 


पड 


घलिए सवदज 


<्‌ 
॥॥ 


१ 


४ 


ड मान 


द् 


ते 


न 


शसयमाद 


७ #>. हक “का 


पे, धार 


। ७४7, 


४ हक. 


सदर 


४75। 


]॒ 


कई 


रा भल 


कऊ 


+ 


हक? 
र 


[ १5 । 


आपकी वहिन प्रशान्त विदुपी साध्वी श्री दर्शन श्रो जी म का 
श्रभी अभी स्वर्गंवास हुआ है। आपका विशाल साध्वी-समदाय 
है |] यु त्ठ 


उपसेहार 5 


ः पक हे अस्तुत उबचनो के प्रवचनकार पन्यासजों थीं 
कनकविजयजी गणितर अबन लेसों और प्रवचना द्वारा सवाज 
में झ गलि का झभियात चअता रहे है , अपने तय पूत सयमी 
व अजस्यी व्याग्यानों के हारा जिन-शासन की 
प्रभावना 77 रह ४! शसनदेव से के मना 2? कि ल्‍ 

ि _ 7 | के मना है कि आप दी्घच काल 
तक जिनगासन को सेवा करते २7 प़््दी 


* सम्पादक 


लि १० तर 2०65 
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च्न्ड 
हे 
घ्ह 


पगणए प्रप्सता 8 


है कर 





शाम अभय 
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कर 
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पुर ]3५ शत गई #ह5 का 


न 
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१७ जि] 


ञक हल 3३ 9३% ९१ ९४ ७ $ *३ह २४ $४ ##४ है+ 

कि ऊ3४9० $३१७५० को: 7३, ८ ली की छ + का 80 है+ ४४5 छत >>? #०%+ 
की ७ २५ 3 ३३ कक कब की न ढक 0७३ क' हि 

और अल चल ड़ 0. को की डे, 25 ५ छा जन # व 
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पर्वाधिराज श्री परुपण महा-पर्व की 
आराधता 
१. प्रथा दिवस सा प्रवचल 


सप्यान्िका: पट़ेवोका। शाशद्वादामंगढ़ोसर्म: | 
ततू अयरूपं समावणय धामेसया परमाएचे। ॥ 


क्षाण शा यह भगामप धरभाव एफ धनी श। है प्रकाण- 
पी 


पु हे पिलाण आया? । गे या प्रतिदिन सुर्योदर होता हे भीर 
सगदी मुगहरों विरदे शदि मे छ-यदाद दी दर घर मारो 


सो प्रकाश हो प्रहाश बितर दें पर झा ४ ४) प्रयाग, 
प्रतिदिन श प्रभाग के खपेत्ता एव मंयीद लोगो कर 


ट 


छाग्रा है मर धधहक शादि मे झने दुन्यह॥र की सो दर पर 
ही घहा है, पन्‍रत साप की छाए प्रावह और ॥ घर पद हे 

है हा विभिग्-र हि गो कितनधार ग्रश उप को 
शयोलि शो हमभतत कव शुट्पन्शबाश कौर हयाए टू बा दाम 
का ६१६ की बाय है 


पतन देभ दे ५ का मैशमभय गरशाण ह।थे दा 
न 
कद आई शहुद इर बुत फूड हल को हर 7 खचि बट सूख हर 
हा १]॒ 
हे है, आप्टयापुद छू #म्याउ् करता की धढा है, 


उ 
दिल मआा 5 यू डर अशिश्ृलप ह हर मन ] स््डि्‌ महक यु क 


करने वालो वायु की मन्द-मन्द लहरियाँ नवजीवन का संचार 
कर रही है, हे भद्र ! उठो, निद्रा छोडो, पुरुषार्थ करो भौर 
इप्ट साध्य को प्राप्त करो । भाव-जागरण का यहेँ सुनहरा 
अवसर है | मोह की रात्रि टूर हुई, अज्ञान का अँवेरा हट 
गया, सम्यकक्‍त्व का सूर्योदिय हम्मा, आत्मा की गुण-लहरियो मे 
स्पन्दन हुआ, यो वातावरण अनुकूल है, श्रव प्रमाद की बी 
को छोडकर जागृत बनो, मोक्ष तुम्हारे नजदोक है! यही भी 


के मगलमय परयुपण पर्व के प्रभात का भव्य प्रेरणास्पद 
सदेश है १ 


पर्वाधिराज पर्य्रपण $ 


जिस प्रकार तीर्थों मे शात्रुजय तीर्थ, मन्नो मे नवकार 
मत्र पर्वतों भें सुमेरु पर्वत, समुद्रो मे स्वय भ-रमण समुद्र 
प्रघान और महान्‌ है उसी तरह सब वर्षों में पर्ब-मुकुट-मणि 
पर्वाधि राज पर्यू पण पर्व प्रधान और महान है । हि 


सामान्य दिनो की अपेक्षा पर्वे-दिनों में विशेष उत्साह 
परिलक्षित होता है । जीवन के देनदिन ज्राये-कलापों में 
तवीन उयाम ६ ४ करने हतु पर्वों' की ग्रायो जना हुई 
रे दर्ब-दिनो मन 35070 2 और स्फाव का अनुभव 
होता हैं बेते तो विःमन देशजवांड को अवेशा के नाना 
प्रकार व पी 0 4 व निया: 
जित वर साते है, वे है के हम घ ३ । के कम 4 पे । 
प्मारिक धामोद- प्री वृद्धि करन याते अर जोक 


पयु पग पथ ] [रे 
_...ह......0................+++++++ 


बर् है जोर अत्मा फो प्रस्यदा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा 
हाग्ने छोते सोरोतर परवे हूं । पर्वाशिराज धयु पत्र एप। बढ़ाने 
लोेरोतर पव है। यह प्रात्या के अभ्यस्थान वा सापान है । 


जिम प्र+ार कोई गहन व्यर्ति गोई राजा या कोई 
मिमिस्टट (मंत्री) आयके घर आने बाला हा तो प्रसके 
एस्हार>गन्मान और स्वागत के सिय थे प विलने उल्लास के 
सध मैया शिया पाते है, आसपास की गठयो दर कर न्वच्ठता 
बारे की, गाना प्रकार को सजावट परते है, विवस प्रकार फ्रे 
दार सनाल मं और सोन्धद-वदनदारों में इन्हे सभमते 


प्र 


है] 
९07 


विवित्र ह2१- उपर आदि समपिम इज्ते है और ने याने 
में सी-प सा सेयाग्यां बढ़ उत्साह थे छाप सम्यकञ्न करने 

उस वपादय मे धाने के पुर शी उत्साह खासा है, छह भरता है 
सत्र थी उत्टाह सता है । उसी तरह पर्वाधि राज परयंधण का 
फंदन मे आयिन में पढापथ एज हैं । हमें भाय»झ ते हृदय से 
घापशा गवागय पर्ना है । ददय के अवयिन की, मन फे भग्दिर 
गो, साए सुधा करना ई झखजरण में छिपे हए मोए 
पम्शश्द 4 शाप हो दूच बार दिवेध्-नान को जर्पो्ति 
5/0॥ ९ 2॥। हुमा भी दिज्वक-र्थितिरयों शटाकर स्पा- 
शदिद गूहलान शशि से डरपा दी मणाता है । 
 सप्दापर 


[5४6 के क्रपसुण झरया विदाश की द्ररांगा 


४ आधिश शव साााब थी विम्कि परदियों है । शोई आदी 
के, ही 3यडाा 


एघ आयी ४ प्रदि हित एल ई 


पं यु पा पव 
477 किशन नि पक न 


है प्राणी ऐने ९ 
और सदा श॒म प्रनुष्ठानों में छगे रहते है; कोर 2 और 


जो थोडी सी प्ररणा पाकर शुम कार्यों में लग जाते था हो 
कोई ऐसे प्राणी है, जिन्हें तीन्र भें रणा की आवई 

है, कोई एप भो है जिन्हे बार-बार प्रग्णा हि ब्रा 
की धर्म कार्यो के सन्‍्मख नही होते हें। ्तिः 
वमावत घर्म के प्रति श्रन॒रागी होते हैं दे मे ह' 
घर्मानुप्ठान मे लगे रहते हे उतके लिये बारह मास परे 


हि 
वर 


हैं । जसे कि कहा गया है.- 
“सदा दिवाली संत के बारह मास वसस्त 


जो व्यत्रित थोडी सी प्रेरणा से धर्म के प्रति सार्वधी 
है थे अप्ठमी, चयुदशी, पाक्षिक श्रादि तिथियों 7 
घम की झ्राराघना करते है। जि-हे विशेष प्रेरणा * 
आवश्यकता होतो है वे चोमासी पवसी, परयापण आदि १ 
फे दिनो में धर्म की प्राराघना करने में प्रवत्ति करते हैं। 


इन पर्व दिनो म भी घ॒र्म की साधना बरने से वचित रहते 
बे अत्यत्व निम्त कोटि के समझ जाते 


हो जाते 


प्र ह्सी बात क्षो 
तरद्द भी कहा जाता दे-जो सदेव धर्म की आराधना करते 
वे सदंया जो कभी २ अझ्प्टमी, चनुदशी के 


इप धमं फो आराध 
करत टै वे वदया, और जो केवनत भाटपद 


ग मास में श्रय॑ 
वर्यो एण पर्व में धर्माराधघन करत दे थे भदेया कहे जाते 
चक्ते वात या फतवा थ पट टाला रे । ॥ इस पचे क 


मिमिस वा र अनेक प्राणा धाम 8 वे पय पद अग्रतर 
न ड टव मत छत के हे में ८, युपण हमारा ववित्र 
हालत 


पु पंत पे ] [४ 





पर्च हे, इस दिनों में धर्माधदन फरसां गमारा झुखाचार है, 
देसी में यदि सर्मेस्याशों में, महिइर कोष्टसय में श्री 
जायगे तो प्रच्ठा नहीं हगेगा हनफादि छारदाण ५ बगोपव 
डोपर भी गई इेडवित रस की साधरायरत आचु प्रदख दे5 
#। जा सद हा प्रशार २ पद मो धंब है तब मर शा 
इष्याण शा द्वार शुता एफ है। हुंब यह 


ही  ] 


हॉस को माई 
जी है सब पाया दे द्वार खाद 7 काल ह॥ बहुत रा 
तह ये है हि वे ये धििन दाएर उमेश भय पप्राती 
आशा भा के पथ करत में अरय करव है। धम्यपाय पे 
माह ने का यहीं शंवारी यही राज दस दर मम उरहप्त 
है । पर्रंधिराज ले, हे की मिस है । पारी सोम 


ः ०. 


शिम था दिनो मे परिख्य गाग्या परदागरन बार मेत्त हें 


झौर फिए थाई घर मुग पूरा शाधितातविद्ोड करत ?, 

एके दम बोग-दोेंम को दविशय चिल्या। भी शर्ते पही । 

है सवार सगे दाग मं पदबार मौसिम व समय यों हो म्रेद्ा 

टुड्ा है प्रेल ब५ गए पद है इसी जरद ही धारापड 

पट पंच पद के बर्फ शौफिम कथ ग्र्षीरशादत द्राग छा 
हू 


आज तल औेत. इॉंजिलड! डी ध्जजिग्त श्र हाय आज 


| 
भर शादा+टुदत : 


है न् 


फी 0:- (१) चैत्र मास की (२) अपाढ़ मास की (३) 
पर्यूपषण पर्य की (४) आसोज मास की (५) कार्तिक 
सास फो और ( ९ ) फारगुन मास की । उन छह अप्टातहिआओ 
का भाव पूर्वक समाराधन करना चाहिये उयने छह अद्गा दयो 
में गे शासाज और चैग मास की दो अटटाद्याँ शाएवत कही 


गई हि ॥ सताराधप्रगन सूप की वृद्द्वृत्ति मे एमा उल्लेख 
किया गया है । 


* >थ 
१ 


चना 


दो घाएगग शट्ठाहयों ग्रो दिनो में भुवनपर्ति, 
गाने शाझार, कयविए्क और सैमानिक चारो प्रकार के देव 
हौर देवियाँ तथा विधावर आदि नन्‍्दीएयर द्वाप में जाकर 
जिनदर भगवा को संद्पाय पुवक भक्त करने हैँ और भव्य 
माता मना कर जाने दिव्य घन्‍्म की राफनता समणतें 


है । ऐसी प्रहार मनुष्य भा इन दाश्यय अध्टान्हिकाओं में 
क्षायम्विंस की तपदनर्सा पका नयवद का शवितवात्र पूर्वक 
समाराखने करते है । शीवाल राजा और मयणासु-दरी की 
तहरट मंबपद ओला का भरभा। पूाझ सप्राराधन करना 
दस भय में भी शा माणकारा दाता है और परभय में भी 
पटानी तक जी गज के सता: आदत 
घाटारनिदिती 74 9 ३। ब्ि बर्ग  * समा: 


बज ्य 


यारा मे: 


_ुंप्मर्ष] 





एग्वव और पांच मह्ाविदेद-यों १४ कर्म भूमियाँ रानी गई है 
जहाँ प्रम॑-कर्म धादि वी प्रवृत्तियाँ है । प्रर्द्द्ोप मे १ भरत, 
_ एडधत और विदेद हैं | तातरी सद भी २ भरते, 


> एस्चत जोर २ महाविदेह है । अर्व पृष्ार घर कंपम भी 


९ + सेप्रश बन 
रे भरत, २एरबा ओर २ महादिदेद है इस प्रशार >:7४ 


पर्पाण मनाप छोच में ५ भरत, ५ एस्सस छोर ५ महा 


हे 


विश है । ५ महाविदेद क्षेत्र में सा पं की प्रवेलि है । गहां 
हमेशा सोव॑दूर देव विध्रमान “३से है । बाय सदायाल घतुरिष 
ं 


प्‌ यिद्यमात रखता हैं । घर पा क्षेप्रामभाव हो ऐसाडरि 
पर्ष भरत द्ात्र के गौसे मारे स्सीयी स्शना गशाशाल 
गत है यहाँ के सगे फऋज्प्राश है । धगव यहीं के साफ 


गाहहियों बा छाबार भो यहाँ मे भिम्त है मे जय पाप लगाव 
£ जय प्रतिदप्रण परत 


० 


ह एव एप गएी लगता हैं सो प्रविक 
ब्ऊ ० * दप श्र ः 
ये नह सरोेए॥ हमारे गण 35 गेयगी, मार, पादिर, 


पड गे मे इसमिये मापाध?ल छोष में घार झाटानिाधो 
की धरम नही ूै। एू जरत और ५७ एग्यस हब हें दवा 
सा दाह शादों वे) शाकाुदला गये गई है 


हा 
शर्त हर क्रचत शाच मे जद) भाप कु भगदद नटी 


५२ 
ह। ्क 

दी हृ हि ५, 

8४4» ४ $ है? लू चोर क)॥ड़ बाद छ्मवद 2.5 7 श्ट५ हर 

रजत 5 ० है 

$०५ भर व डा विद हाछ मे हज पार हि 

प्र्क 

स्ण्८विल मे घ », पंप पाल्त वार भम आप । ाग्जुर 

हे कपल कट 2 कं कप है ५८ 
42९? क 7) ४५४ २0 ई। 4 कह करोज ४०० हुक 

अल रण $ कई है ह छलहतिए हित अर चैपाश ? ; 

कु हे नव फर्क, 
0 ५9 म। ६३, ऋधाई वीर हथुधण५, ही भट्ट दया 
हब ऊ क कक 
हे ३ 5 शी 6 १0 म कक 


रू 


३ डे 


र॒पर 
र्थरो 


6 दिखा पर्याय पुर, 
5 ९४६६2] 
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हे 


व 


मराश्ाणयव 


हु» 
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हद 
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(४7 
ष्‌ःः 
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रू] 


झौ 
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हे 
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म्प 
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भरम दिया | [३॥ उत्तम खारपा 


इहुण व हे पट 


4 
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हम 
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हु 
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डे 
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श्री जीवाभिगम सूत्र में कह्दा गया है किट के 
इवर द्वीप में भुवनपत्ति, वानव्यस्तर, ज्योतिषी और वेग । 
देव देवियाँ तोनो चौमासी और पर्युषण की बह्ठाईगी रे 
अत्यन्त उल्लास और भक्ति बहुमान पूर्वक महा महिंमायीं थ 
महोत्सव मनाते है ।” इस पर से समझा जा सकता है कि ई 


पयु पण पवे की आराधना का कितना अधिक महत्त्व है ! 
मानव भव: एक अपूर्व अवसर 


घ॒म्मं की आराधना ही पर्व की आराधना है। था 
की आराधना का श्र॒पूर्व श्रवमर हम सच को प्राप्त हुआ हैं! 
इस महा दुर्लभ मानव भव में हो धर्म की आराधना सम्भव है 
अन्यत्त कही नही | देवयोनि में भोगो की ही प्रत्नानता हैं! 
चंयाग प्रत्यास्थान नही है, न सामायिक न प्रतिक्रमण, विरतिं 
का नामनिश्ञान तक नही है | तोथंकर देवाधिदेव के समबमरण 
में देव व्यार्यान श्रवण हेतु श्राते ह तब भी बैकिय शरोरध्यारी 
होते हैं, तप त्याग संयम का आराधता ओदारिक शरोर से 
ही सम्भव है । 


शाम्तर में कहा गया है कि चार फारणों से देव मनष्य 
लोक में आते हैं “-(१) राग के कारण -पू्ते भ्र के राग- 
सम्कारो ही प्रबलता ते से ही। सहुय साक में आय हैं; 
पद्म गामद्र सेठ ता जावे देवदाता से झाविमद या 
वनोग वो सामगा भेजा था। (२) ईैथ 4 कारण गे 


हे स्दायत आय वो जब ने पदित लिंदाल से दरिका क। 
पया देराउल 67. 


हर हु ब्क 
पंय पा पे ॥ 
पेय एज पर है ४१५ 


के औ७०३.क 





अल +व+- 








अलीजकन कजमन-+१ ०9%» नम 


+ 


भस्म तिया । [३] उत्तर आाध्णाओं पर, साधु पृरषों पर, 

गंश्ट शाने वर उसकी रहा रे निरिच देव मद्य लोड थे 

पर्तेह्और (४) तीघँकर देयो * पद धदमर पर 
टू 


ः 
हे 

| 
हे 


क्र 
३ 


आटारमा तइरिद्यों को गरित | लिए, सर: 
ग्य्यु इ्च ज्तलट फृष्प कि ल्किय न्यि संपर पल प्र्म 


प्रवाव मैं हपु देश पर झाते 


पंप तार्म दूर और साय भरि रे देय छाये हैं 
खिश्वान खबीए इज ने 
पूर्देक बरतें 2 परन्तु वविरि हा पॉरस्थिंग उसी मेरे होंडा है । 
प्रश्य, फय और सदा उसमे है सर संयम दियी गहरी है । 
हय ग्रषाएर इंधाडए में विपश सप»व # 


पवविक शशि हे >ध्गस् ये पिता रे ए-य्पम रे बा हकी 4 7 
शे 


किये पृ वर्क क, कद पफाश ॥ह# कोइलरम शाह्डज है के 


3 हू 
$ ६ लि 
रे हि द्ुच+ ऋ#र हाजी ० १3 | कठक सटीक फाभन करत, २०२ ०७ रु कह + 
आाएशरश 77 (२६8, 53% है मी न नम #. ढक भ रेप हक कक गई 
>>. ल् + श्र ५ है $ क 
के (३ है 3१ > 2+ #क बे कोड ७8 न कट 
पड थे) 4 इ्येण गे पक जप नये पे , 3 व, 2 | 265 


न 0.26 + 
है 8 #उबप्रशा ? बडा 2६ कड़े हैं है 
वि ७ 5३ नर 
के के ऋत 5, आर की है 
टन गु 
रा डे श्ब्ड 25% ४ 
इड जे आए 5 8 //७ ७४५ ह 25६ टर9 2506: हैः हद हर? *६७: हैँ 
रु * न. 
हाय का # बल कई तर 0 मम | पा आएीद हि | कार फ्न्कु 
के 


पशु 6 छइस्र , 5 शा 7 


१० ] || पयु पण पर्व 
0 आप  2 239. 5 हप:3:म न दट हद कल लक कल मकर लकिजक ८४ म मम 
केवल मनृष्य-शरीर हो ऐसा सुअवसर हैं जहाँ धर्म वी 

आराधना के स्वर्ण अवमर यूलभ है । मानवता, पर्चेन्द्रियों को 

परिृ्णता, आर्यक्षेत्र, उत्तम कुल-जाति, धर्म श्रवण की पु 

कूलता, विवेक शक्ति (समऋ), त्याग प्रत्याख्यान करने की 

शक्ति और रत्वत्रय की आराधना-च्ञान,दर्श न, चा रित्र की परिशूर्ती 
ओर निर्वाण प्राप्ति की योग्यता केवल मनुष्य में ही है ! ६ वर्नी 

सारी अनुकूलताएँ आप सवको मिली हुई है । यह कितवा 
वड़ा सौभाग्य है आपका ! इतनी अधिक अनुकूलताएँ होने के 
कारण मोक्ष आपके नजदोक हो है। आवश्यकता है कोल 

अम्रमत्त भाव से त्याग और संयम आराध्रना की । 


आदिनाथ मगवान्‌ ऋ 


पभदेव स्वामी ने अपने ६८ पुत्रों 
को सम्बोधित क 


रते हुए कितना मासिक उपदेश दिया है - 
संचुज्कद किल्न बुज्मह, भम्पो 


ः सन ही खलु पेच्च दुल्लहा । 
गो हुवगमन्ति राईओ नो सुल्त 


हैं धुणरावि जीवियं ॥ 


+ सूत्नकृतांगसूत्र 

५3 ड् ! शो हर नही से 
“है भव्यों ! ममझो | क्यों नहीं समझने हो ? मनुष्य 
भव मे अतिरिक्त दूसरी जगह अन्य गतियो में ज्ञान की प्राप्ति 
४8 हो सकती है म्टे आत्मबिक की बज़्त ् 
नही हों सकती है। तुम्हें गाश्गादिदान को बटन अधिक अबु- 
प्रि प््स्ठ क््ा्श या ले व, बस ल्‍: हे 
20080 डक हक दम हर पुष्दारे हाथो में 
है । जो समय घता जा रहा है, बढ़ वापम लोडने बाला नही 
9 । ऐसा सुर्दर अवसाद वारल्‍्याद मिलने बाचा न 5 


प्र्थ्रे १9 । 
हमलिये इसे प्राप्त सुझवसद से खाम एदापो प्रात्म. किन 





पेय यत्र ये ]) | ५ 


हि] 





न 


दक्े पय पर अग्रमर हो. छाती | शोण नारे सजदीर ४४ 
सार -माएर मे मिनाओे मे सेतरीश आ गे 
हनमा पर्याय बोर गर सी दस जेहां पार 


एस मानव दहु में सम मत शध्षता अरब शागनइशत 
करत की परिपृ्णे चाराधना झगवे अन्त जी प्र में मोसत 
का झराध्य छूर घक हैं ६ बट यो ने मर्यायें सिद्धि विमान मे 
मेरीझ सागरोदस वो उत्फा्श स्थिद हि दिए श्सों को प्राप्य 
किया है । एफा गागा लाता है हि! यदि इसे शहीदों दो एुए 
को हैं शाप की लिर्फ्रेशा और शाह सेद रंग जाय जार: धर 
6 हा ये भोद्त में बे हवा । बाण एनमी शो पे भी २० 


चने ई हपर५ मे मीहर में ने जार सर्मोर्वेधिषश विमाम में 


रद [] 
शक) शा 
7 इटता हे न से था दे की टिगिट सही घिटद। # है 
पद़ी रेड उप्य पढता है में 2 खिए ध्स कदादार में. फिर 
एक गंदा करा भहाव %ि | सदी ही ॥ मह हजह: 


० 28 
स्वि[डि झ धान हर हि मी बाजवो सर है? किदती #:8 5 
है शातदनो+ ब| + इस आद व राज हा किइर # एप 5 


7. कूप्रक। 7 दो हैं बा फ स्ड +2 


अडाए गूगिय 5 |) श्थु चर 


इस बहुपल्‍य नर-भव को प्राप्त कर मीक्ष की प्राप्त 
फरने के लिये पुरुषार्थ करना चाहिये । इसमें ही तर-भवत की 
साथ्थेकता है । तप सयम की साधना के लिए यह स्वर्ण-अवर्त 
है । खाने-पीने या भोग में रस छेने के लिये मानव-शरीर नहीं 
है । ऐश-आराम में मानव जीवन को बिता देना सोते को 
थानी में लोहे की मेख लगाने के समान है भ्रयवा सोने 
पात्र में मदिरा भरने क समान मू्खंतापूर्ण हैं” अतएव मानव- 


तन को पाकर दान-शोल-तप मावना रूप धर्म को आरती 
करनी चाहिये । 


यह आराघ्वना प्रतिदिन हो त' बहुत ही अच्छी वि 
है परन्तु यदि प्रमाद वश हमेशा न बन सके तो पर्ब-दिवसों में 
तो अवश्य ही घर्म की आराधना फ्रा जानी चाहिय। 


किश्तों का वुफाय : 


हिसी कुछीन व्यत्ित्र ने किसी साठ्ूफरार से कर्ण 
लिया. स्थिति ऐसी हो गई ६ कर्ज का एक मुइझत चुकारा 
करने की शवित उसे दपतिी में नहीं रही। उ्वबट़्ार की 
सचाई के सातिद कर्ण का चुकारा ना हा चाहिये। व्या- 
लिम्ानी और दुर्लात व्यक्ति अप लिर पर किसी का कर्जा 
गाता पसंद नदी बारता । बढ़ बर्य को बाग समझता है और 
ये # हा करने का प्रयाय उरणटे। युविध्या के रातिर 
अपते हार से कहाँ ति मैं एह मुह ली करत चूकाने की 
ला का का बेटता सिर पर ज्मया भी 


व£ 


रा 


प्रमंधद पर ] [१ 








नही सादता बस; आप घीौरे-धौरे समय के अस्तर की किए 
कर ली ताएि में थोटे-बारे औौर धीरे-धीरे देव र बजे मद 


हि 


है! गया । साहकार मे यह मात लिया । दिए्यों के दारा के 
बूतिय सृव्िधा से हो। नया । 


$६ > रे अ्चद 


ः 


#। 


में मदर घा् मापी सात शार प बा्जतर 3 । हघ उसि- 
दिये धर्म के आराधना बरका उसया कज बहाना साहिय 
तू गशा सामध्प ने होने यर स्योहार वी संउई दो सानिर 
पये दियों मे धर्म-ारापम पससे सी शिमनी है. द्वारा उस 
हे का बवाता घाहिये. वर्द दिए दिख्यो » दिन 0 । पर्म 


(जे अ रथ हहालिया प्रटय की "५ हि दि पद चीर सृूर 


रस 


डे 
के 


० सम कि ० का पहुबक ६2238 ६ 
हाए मेरा 3 जे मे पका धो ये परेज्वर् आर कंहर>प्रपर 
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कु करत 


_४]______ [६४एइएे ] [ पयु पा पर्व 
भावता बी 
घर या 
त्माने 


है । आय का बध पडते समय जिस प्रकार की 
ज॑से शुभागशभ अध्यवसाय होते है उन्ही के अनुसार 5 
अशुभ आय का बध पडता है। झ्रत भवभीरु मुपुक्ष # 
को पर्व के दिनो मे विशप रूप से धर्म की आराधना 
सावधानों रखनी चाहिये ताकि अशुभ आयु के बव की की 
वना को टाल सके । 


जिस प्रकार वार्षिक परीक्षा के समय छात्र सावधानी 
रखता है तो उत्तोर्ण हो जाता है और असावधानी करता है, 
गफलत करता है तो वर्ष बकार चला जाता है इसी प्रकार 
आयुष्य कर्म के वध के प्रति पूरी २ सावबानों रखी जाती 
चाहिये । श्रशुभ आयु का बच टाला जा सके इसके लिये पर 
तिथियो पर शुभ अ्ध्यवसाय रखते हुए धर्म को आराधना 
करना चाहिय ! पर्व तिथियो मे आरम्भ समारम्भ के कार्य 
नही करने चाहिये; पर्व तिथियों मे हरे शाक-सब्ण्यो और 
फल-फलो का सेवन नही करना चाहिये शकक्‍्त अनसार तप 
करना चाहिये | अठारह देशों के राजा कुमारपाल ने वर्पा- 
चातुर्मास के चारो महीना के लिये हरे श्ञाफों का त्याग के 
दिया था, वह एवासना तप करता था, उसने केक्‍्ल १ विगय 
रखी थी शेप का प्रत्यात्यान कर दिया या। विश्ञाल राज्य 
को स्वामी होते टूट भी अुवारतात राजा से आना जोयन 
हितना धर्ममय बना रंगा था यह उक्त बाता मे व्िदिस 


होता है | 


१६ ] [ पयु पर पे 
लि 5 विन 2222 2 





के क्षयोपणम के अनुसार होती हैँ । पुण्य की प्राप्ति धर्म 
राधन से होतो है | घर्म की आराधना के बिना पुष्य की राशि 
सचित नही हो सकती और पुण्य के बिना घत की प्रात 
नही हो सकती ! आप लोगो को अपने आप पर, धरने का 
पर, अपने पुण्य पर विश्वास नही है, श्रद्धा नहीं है हि 
पुरुषों ने कहा हे कि 'धर्मसिद्दे श्रुवा सिद्धि / अर्थात धर्म की 
साधना करने स अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। 
वचन पर आपकी श्रद्धा नही हैं , परन्तु यह झ्ुत्र सत्य ह! 
कूप में जल होगा वही क्यारे में आवेगा, टकी में जैसा जले 
होगा वही नलो में आवेगा । इसी तरह धर्म और पुण्य की 
राशि सचित होगी तो ही व्यापार आदि में लामआप्त होगा। 
अतएव मल लुवाधिद्धि' की बात पर विश्वास रसकद 
इन पर्व दिनो में अपने व्यापार-च्रधो को बन्द रखकर, सावय 
व आग 
की आराधना अ्रन्त करण 5 अप 2 00% 68 

? करते हुए प्व को सफल 
बनाना चाटिय . 
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प्रारभ में या 5 हि ट उमम सीथदरर देय 
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हा दे धर 3 दशा 
है? ३० 


उक्त आया में प्रर महाबीर रबाभी की स्पाद्वार्द 
और अहिसावम के महान प्रवत्तेक और उपदेश्टा *ं घ्प 
निरूपित किया हूँ । वस्तत तोर्थद्धूरों द्वारा प्ररपित जेने मी 
के ये दो मौलिक सिद्धान्त है। आचार में अहिंसा और विश 
में स्याह्दाद (अनेकान्तवाद) जैन धर्म की मौलिक विवेषती 
है । इन्ही दो विशपताओ को सूचित करने क लिंय स्थाद्वादी- 
भयदोतमे.” विशेषण प्रयुवत किया गया है । 


स्यातव्दाद का महत्व : 


अनन्त ज्ञानियो ने वस्तु का स्वरूत्र अनन्त धरमरत्मिर 
बताया है । प्रत्यक पदाथ में अनन्त घ॒र्म हैं। पायी की ईर्ग 
विभिन्न धर्मास्मकता के कारण ही उप्का ॥॒ ज्ञान भी विधिंध 
रूपों में होता है! विभिन्न दृष्टिफोएो मे एक ही वस्तु विविध 
रूपों में दृष्टिगोचर होती है । यही सब मतभेदो का मल हीती 
है । सभी धर्मों, पसयो, दर्शनो और मतो में जो श्रस्तर पाया 
जाता है उराहा कारण भी दृष्टिफोण का अन्तर ही है! फोर्ड 
दर्शन आत्मा को मानते हैं, कोर्ट घ्म-दर्शन आत्मा को नहीं 
मानते, कोर्ट प्रात्मा वो नित्य मानते हैं, कोई श्रतित्य सानते 
>।॥ कोर आस्मा का कद सानत ८, साई अफर्ता मानते है! 
कोर्ट शात्मा के हे ब्यापर मासलत #, काड दकु-सरिमाल । देगा 
प्र विजमिय मात्य साझा वी बारण साय े इस >>पर्म-दर्न न 
कादर वरगपर में विवाद रत 6 हाय आयने-आपने बढ़ा का 


वा और धस। याजात #४+ ६ 
अत तल आस िआी ट वि टह। दर 


धयपत परये ] [| भर 
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पाठ बाद-वियाद बौर विधाधयाद दाग है। ह्ययुभाव 


; 
४ ह पल 5 ना दा टिक हे 
में जद हम दिखते हैं ना विदित दोचा है कि प्रायश दंद घरार 
ग्रह ही उस को समग्र शाप सश्य पैले ही जीत पार्ट है 5 


वेट गाय मे तुड़् >व् को दी सम्पय समझ हद छुप # या «गे 
निरसकार करता कै । वगर बढ़ लथ तो चश शंध मादवाद 
हुवे उोजा विरस्ार ने हर हो थेट कयी चंदा है परण 
ये इसे “शो शत उप्र वरदा है हो के विदा को 
लताड कै । डी हर्पर पद वे याय हे दे इन्चादर बयां 

पदुगार उागी के एड तह से ५, पाए चैट, हे हर्ट वप 


शा हया महंत गे है आंगरि हुड हझए शंषदधवा बाप आष्टाद 


भ्फ 4 >>, 
| दी है । छठ वदाई पर, हार शोध, मरीशदिक, 

की 
सगशदर चावार दहेने एक ७७ फ्रीर पुंटशीं विदेश पारा 
दहकुक थक हुपड 3)3 ७ घट ह | हर्दीण फ्स- पति 227७४१5 
ब जहा का 


कर - ५ ५ 
भ् 258 80% मु कजर ॑ ण्३ | ओर ६१7६९, ] कर #+ २३ मू.. कु पडा आज 
ह न 


शिदुतल हलिल्स पुल दवटद कगत 5 | दियाओ। के चंद आ 2४५ 


हर 
जूक ह है) भु+ शोविक 3.4 वर पदक उक्त अर ह 4 
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कब नम # नूुड़े 2#% 5 ३ 2४ « के 3०५ भ्ड्रै के गम) 2६ 
आज हूं अर की पढ़ पर ल्‍ं कक के 


हा ह 
डा शाच ३ वर्ण जड़ाईी) पद िड्डेड है ह 2 प्रथा एक हे 


न 
हुक बहा $ ३35. $७ 3 ७० * ऋटडीओईे डक ५ हर 
० की हज अहड हहुर छा 5 हु कान कोड 3 3 पे शव 
१ कट ाड जज्क 5 इक मजे ्म्प्क के 5 
4 हु है शशि: द हैं ला हुए. जज 8, जज मेक 
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वह प्र हुए हट हू कट+७ कै 6 + नछर नह शुतपट्िकू कजओ हऔड की 


है. 
रू एफ. 

ल्‍ पे 
कर उनमें सम्मिलन करा देता है । इसी को जे परिभीषा 
विभिन्न मतो क्वा समवसरण कहा जाता है । 


विचार भेद होते हुए भी, मतः भेद होने के वर्वईँ 
भी मन-भेद न हो यह स्याह्मद का हमारे दैनिक जीव्त ह 
सदुपयोग है | स्याद्वाद का सिद्धान्त हमे आपस में प्रेम भी 
से रहने की प्रेरणा देता है । विरोधियों के साथ भी तह 
अस्तित्व की शिक्षा देता है ॥ 


आज का युग सगठन और एफता का युग हैं! 
चगठित होकर हम शक्तिशाली हा सकते है । विभवत रहें कर 
हम क्षीण होते हैं ॥ अत आवश्यकता है कि हम स्याद्वाद के 
मर्म को समझे और परस्पर प्रेप का विस्तार करके जैनशासने 
को शवित सम्पन्न बनावें । स्याद्याद का ग्मोधघ कवच हेंगें 
सब विरोधों के प्रहार से बचावेगा । इस महानू रसायन से 
पुप्ट होएर आप विफ्य में जेन-छासक की वेजयन्तोी फहरा 
सकगे । 


आत्मवाद ऑर कर्मवाद : 


आत्म-यतयाण के अमताधोी ममदाओं को आत्मा 
और कर्मे के स्वर्प को भठीभाति समझ सेना चटिये। जैन 


दर 9 काट * १ ढक है पे न 
स्व बताते ह7 कद्गी गंव। « 
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परृंबत पे ] [ 


कट ०७... डोडेजसअनक न“ फरिजा-.3-#९ ० -राफनजमस्‍नाम+मबलम- 4 


कै 
+ 


थे पत्ती कममदानां मीक्ता कर्मफलस्थ सथे। 
मंगर्ला परिनिर्दता सतास्मा नास्य लाश || 


भी हरिभदसूरी जी हे शाह मा समच्यय ) 


जन पाप मिया थे छओा हम को आय है पुश बीपो« 
5208 ही भी है एबी आदर में मंगंम आपइमे याताशा 


अपर कषेयरपन के गंदा गाज चाह आह २ 


सौ प दम धकषवा 47 हुदन हु कइडग्श विद छत धा 
>" 


है। शो वाइद-4 नित्य दावा लो गर्म िए हा चचच हल 


+५ 


ऐ हायश 


इक बडे शाह कह सम झा! 2 | चर 


विश्ञाजाजशा ३ दुकतित कई है और अूका ऑफ हैक और 


५ 
कात भी अकय का उप थे हे धरम शाउकी हा दल मध्एका 


४ * ५ 

पा चुत के । हार रात आम 2 करी हि ह। बह 
६.» ॥ को, अल जी 

बजकर झड़ ह॥ हक है *  >॥ कै. #॥३१॥  #ह४+। ४०१३० * 
+ लेप ट इशहणर फूड ३ बहा हे कद पाक हक ्ट्रभ+ के 


न > ५ मं 
जी बह शहेया। लिए मे हक दिए ह। विषय है अदा 
न 5 - हद 
है +प|>2६१ 72% खाक पड कद मे के >गा दे | ४ नह हुए काशाव 


तक | ऑल्काब व ईसा, पते मिल! दस का आज के 


हे 2 ही है ड़ 
मी १६ 8, है टटी जल का ४ खुद हुत गाओी 5 2.४: ४९ मत 
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बौद्ध दर्शन एकान्त अनित्यवादी-क्षणक्ष॒यवादी ही 
है । उसके मत से प्रत्येक पदार्थ क्षण क्षण में सर्वेथा तष्ट होता 
रहता हुँ और नया नया उत्पन्न होता रहता है ' महें गत 
वादी दर्शन है । यह मान्यता भी विचार की कसौटो पर सही 
नही उतरती है | ऐसा मानने पर स्वर्ग-तरक, वध-मोर्ल की 
और लेन देन की व्यावहारिक व्यवस्था भी नहीं बेनती 
क्योकि यदि प्रथम क्षण म हो पदार्थ नष्ट हो जाता है तो जित्त 
पदार्थ ने क्रिया की वह उसहा फल भोगे बिता ही नष्ट 
हो गया और जिसने फड भोगा उमने वह कर्म क्रिया ही तहीं । 
जिमने दिया और जिसने लिया वे दोनो यदि क्षण में सर्वेया 
नष्ट हो जाते है तो देने लेने वाले द्रवरे ही हो जाते हैं * जिसने 
लिया नही उसमे देवा पद्रता हैं ओर जिसने लिया वह उसी क्षण 
नप्ट हा गया ' यह सारी अव्यवस्था हो जातो है अत 
कृतकर्म का प्रणाश और अकृृतकर्म का भोग दोष होने के कारण 
क्षणमगव,द मानना ठोक नही है । 


जेन दर्मन दोनो एकास्तवादों का निराफरण कर सम्यक्‌ 
सथाध्वान कर देता हैं कि आया द्रव्य को अपेक्षा नित्य हैं 
और पर्याय की अयेद्ा सनित्य हैं अतएव बढ़ परिणामी निन्‍्य 
है ऐसा मानने से हो ताजिरलार, बा मोक्ष, लेग देस 
आदि की सारी दयवसया खबार रत ही समय रावी है 


अत दर्गत ता वर्मवाद मी ध्रभाणायेत्र सौर सके सगये 


3 , बढ़े गला है हि सार व दिविय ता वा बारए क्मेदत 
हें 46 कर 
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गातियों में जमा के जौर फर्मा ९ मम की चल पझनर 


पर्चा में फोडवर भगत की बने हवा की शो एवश इडण 
: 

खरगा को शुदी मा दर नए उया संश्या 4 विश ४ पाप हे 
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#] न इदाशंँ के बह गायों दल काठ कै ७» हर ६ 2? का 5 
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इन तीनो की सम्यगू विचारणा और सम्यक परिणति ही 
सर्वोदिय है । 


श्रात्मा का स्वरूप जानकर ममक्ष ग्ात्माओ को कं 
प्रकार की हिसा और कमंत्रन्धनो से विरत होना चाहिये! 
ससार के सब प्राणियो को आत्मवत्‌ समझ कर किसी के 
मनमा, वाचा, कर्मणा दुख न देना अहिया है ! हमे सुख प्रिय 
है, दुख अप्रिय हैँ, जीवन प्रिय हैं मरण अग्रिय है । इसी तरह 
सब प्राणियों को सुख और जीवन प्रिय दुखय और मरण 
अग्नरिय है; ऐसा जानकर हिंसा से निवत्त होना चाहिये । सैंबें 
जीवो को आत्म-तुला पर त्तोलो | यही परम धर्म है । यहां 
तीर्थद्धूर देवो के उपदेश का सार हैं। कहा गया हैं- 


एवं खु णागिणो सार ज॑ न हिंसद किंचण | 
अहिंसा समय॑ चेव एयाव॑ंत्त विज्ञाणिया ॥ 


ज्ञानी के ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि बह किसी 
प्राणी की हिता ने करे। अहिंसा ही सत्र सिद्धान्तों का 


सार 

अहिया और स्याद्वाद ये उपदेप्टा तोथेकर देवों ने 
पट अटद न्हिका कहां हूं । पहदे कटा जा चुका द्द कि आसोज 
और चैत्र मास वी अष्टान्हिका शार्वतों है । उनमें देय श्री 
तस्दीवर दी में जाकर भव्य औद दिवय मट़ोन्यव की 
आयोजरा करे लिनेश्बर देय की बेटमान एच भव पृथक 
पुजानलर्टीय ना उरते है । सनुयदाक मे क्ायो-वरावपिकाएं 


पग व बह [ न्ड 


इर मि छंद दाम खिर! हपा को एयद मया॥इटी थी सामा- 


लवपद निरूुपाश : 


कह>च, निय, उागादई क्यादादध शोर आपग्र 2 पका 
फपरेरो व वादे है ॥ हाने, देशन, सारिद जोर सप- ४8 चार 
शाह जे गदास जाग होते बे ऑपर्ण रंश्म प्रपाएय हक । 
मेगा वि बवत रया है - 


भाख सम ह्यर्स वर परिते गे मी गद्ा। 
एस मेग्गी शि पारी जिददि बाद वि€्ड ॥ 


परे कह दी पर्वे>मंत्र८,र ईतदचह पे मे दापव- 


डॉल छुवियु कौह हद दे मोदागंगि दहचप कि चढ़े पश्थाह) 
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अन्तग्रेत है । आचार्य श्री हरिभद्रसूरि ने इसीलियें कहां ह 


भवधरीजांकुर-जनना रागाद्रा: क्यप्र॒ुयागता यस्‍य। 
प्रक्मा वा विष्णु वा हरी जिनो वा नमः तस्म ॥ 


४; 


(्‌ 


- 


अर्थात्‌-भव रूपो बीज के अफुर उत्पन्न करने वी 
राग-द्वेप आदि जिनफ़े क्षय हो चुके हैं उन्हें मेरा नमस्कार है 
फिर भले ही वह ब्रह्मा, विष्ण, शकर या जिन हो । 


कितनी उदारता है इस पच परमेप्ठी-पद मे ! 


उक्त पाच पदों में अरिहन्त और सिद्ध अनन्त केवल: 
ज्ञान के स्वामी होने से ज्ञान के प्रतीक है । आचार्य चारिवा- 
चार के धनी होने से चारित्र के प्रतीक हैं। उपाध्याय सूत्र" 
सिद्धान्त के पाठक होने से तथा धर्म से डिगत्ते हुए प्राणियों 
को स्थिर करने के कारण दर्शन के प्रतीक है और साधू 
भगवन्त तपाचार में निष्णात होने से तप के प्रतीक है । 


अन्य विवक्षा से इन नव पदों का देव, गुर, धर्म में 
समावेश किया जाता 2 । अरिहन्त और सिद्ध पद का देव में, 
आचार्य, उपाध्याय और साधु को गृर में और ज्ञान- दर्शन 
चारित्र-तप का धर्म में समावैश हो जाता है) शअ्ररिद्वन्त 
प्रतित के मार्ग दर्शक है, सिद्र मल मार्ग वर चचफर मंजिल 
कं बहुत भूरे हैं, आचार्य मुक़ितसार्ग के वयिको के केला हा 
हि तो म्ुशिमार्ग के डंदादराता २ और सापू-मनिराज 
उपाय 9 प्रति मार्ग पर जअयरार बरतने सा + | 


ला 
५ 


हाव पर 5 


इन परम उदक्रारो, मृत शायदाफारों बच परमेष्ठ 
बंयंरा की छझारामना दो के पम्स हाडाजडिंकाओी में गफित- 


० ् का हर डे का जज न 
प पूरक के जानी | वाडिक्मारों काया ४ी उन पढ़ 
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अब क्रमश इन पाच कर्त्तव्यों के विषय में विस्तार से 
सक्राश डाला जाता हूं ताकि इनके सम्बन्ध में विशेष जाते- 
कारी हो सके और इनके आचरण का मार्ग प्रशस्त वन जाये। 


अमारि - प्रवर्तन: 


विश्व में सर्वाधिक प्रिय वस्तु अपना प्राण है और 
सर्वाधिक अप्रिय वस्तु मौत है। ससार के सब प्राणी-चाहे वें 
घस हो या स्थावर-जीवित रहना चाहते है, मरना कोई नहीं 
चाहता + श्राण सबको प्रिय है, मौत सबको अनिष्ट है । इस 
वास्ते प्राणरक्षा रूप अहिसा सबये बडा घ॒र्म है और प्राणाति- 
पात-हिंसा सबसे बडा पाप है + इसलिये आचारशग सूत्र में 
तीर्थद्धूर भगयान्‌ ने फरमाया है, 


“से बेमि जे अईपा, जे य पड़पन्ना, जे ये आग- 
मिस्सा अरदहता भगवंतो, ते सब्बे एयमाइक्खंति, एव 
भासति, एव पण्णार्विति, एवं परूविंति- सब्े पाणा, सब्धे 
भूया, सच्चे जीवा सच्चे ता न हेंतन्वा, न अज्जा- 
वेयन्वा, ने परिषित्तव्वा, न परियावेथच्या, न उद्यवेयब्या | 
एस धर्म, सद्ध, निएए, सासए, समिच्च लोय॑ सेयन्नेटि 
परेश्ये ।! गा 

अर्थातू-भूतकात में जो अनन्त तोर्खकर हो चड़े हे 
वर्तमान में बीस विदृरमाव ता्थगर दे और आागामीकाल गा 
तीर्येदू र होगे वे साय ऐसा वन्‍ते हैं, तेसा बाला है स्पा 


हक हूं, एसी प्रशवगा बरतवे हें कि द्वाज्ट्रिय अगर डर 


परम पघफ दये ] [६ +६ 
ईियों को, खेमे लिकाय शाप धर को, त्वेरिद्ेग हीड़ी आग 
और पर्पोजपद सादि साय को मारना नही घाररिए, 
काता नी घतानी (दुशाप मी “हत) शाफिंय, पर 
है हरह नहीं ररना घाह़िएे, उसा सॉरिशाय नहीं देजा शािए, 
पीए उमड़ा केठ नही कष्णा घकिय भ्गरा थे 
है, शीहिपर हैक सशस मे प्या व दशा जयारक रे हर्चटर घंमएु 


मे गत पटियागय शर्म प्रात हिंद विधा 
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, आतकित रहता ह। दमरो की हत्या करन वाला स्वयं किसी 

का णिक्रार होता है, वैर से वर की परम्परा बढ़ती है कौर 

भय से भय की वृद्धि होतो चली जाती है। अभय से अ्मय 

की परम्परा बढ़ती है । अतएवं स्वय की स्रक्षा और निर्भयता 
के लिये भी दूमरो की रक्षा और अभयदान देना हिताव 
श्रभयदान को महिमा बताते हुए कहा गया है 


दागाण सेट अमयप्ययाणं सच्चेतु या अणवज्ज वयति। 
तवेक्ष॒ वा उत्तम बंभचेरं, लोगुत्तते समणे शायपुतते ॥ 


सत्र दानो में अम्यदान प्रद्यान हैं सत्यो में निरवर््य 
बचन प्रधान हू तप में ब्रद्यचर्य उत्तम ह और लोक मे श्रमण 
भगवान्‌ महावीर देव सर्वोत्तम हें 


घनदान, अतदान, पानदान, औपशधदान,आानदान, सूुपात्र- 

दान आदि समस्त दानो की अपेक्षा अमयदान सर्वश्षे्ठ है. श्रभय- 
दान मूल है और शेपदान उसकी रक्षा के तिय बाड़ के समान है । 
ग्रमदान, पानदान आदि दान का प्रभाव क्षणक होता है। 
कालानतर में बद क्षीण हा जाता है ज्ञान दान की साथकृता 
अमयदात में ही ह। यु गाणिना सार ज॑ न दिस कंचगां 
आते की शीला अभ्यदान व कारस है, सुतान्न दास का 
नवमी गअमयदात गरदे ॥ समयदान के दाता धडवाय 

हु मधु हा ता गूुवाव ८ + श्रमयदाल का सामने कोड़ि 


दर्द) भी तग”प है * मार वात 0 वब्रादी का 


स्य्ण हद मद्राए या जाय: दाल मे गो सादे हवा +ऊ 


य क्र ढों च््ड् यप + 
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होते जा रहे है । पानी छानने का वस्त्र कजूसी से या उेक्षा 
के कारण चाहिये वैसा गाढ़ा और छेद रहित नहीं होता । 
गलने में छेद पड जाते है तो भी उसी से काम निकाला जाता 
है । उसे बदलने को तरफ ध्यान नही जाता / इमी तरह घर 
की सफाई के लिय रखो जाने वालो बुहारी मुलायम होनी 
चाहिये ताकि उससे ज वो की विराधना न हो * परन्तु आज 
कल भ्रावक-श्राविकाएँ खोडे की बुआरी प्रयोग में लाते हैं, 
यह भयकर भूल है। खोड़े की बुहारी वापरना घर को कत्ल- 
खाना बनाने के समान है। आजकल 'आपलोग अपने शरीर 
को पौछने के लिये तो टकिश टुवाल जसा नरम और मुलायम 
वस्त्र का प्रयोग करते है, टेरेलीन के मुलायव वस्त्र पहनते हैं 
ओर दूसरी तरफ खोडे की बुहारी का प्रयाग करते है यह 
कितनी अविवेकता है । घर की सफाई के लिये मुलायम मुज 
की बुआरी, सन की या ऊन की प्‌जनी से काम लिया जा 
सकता है । हर 


ल्‍र 


शास्त्रकारों ने फरमाया है कि यदि श्रावक- श्राविकाएँ 
उपयोग, विवेक और यतना से काम ल तो वे बटुत से पाप से 
बच सरते है । विवेड़ और उपयोग के श्रभाव में गहस्थ का 
गदगी या ईमाद के कारण जीवों की उत्पत्ति + प्रत्ति ध्यान 
नहीं दिया जीता है और उत्यति के बाद प्रो ही टोौ० 
" अन्य मारता औपधियों का प्रयोग बार उनके 
पाउ5९ प्रा व ् उक्त 
» जारी 7 यह बिना अधियेा हः 
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जीवन प्रदान किया, राज्य भर मे करुणा का विस्तार क्या 


और जैन-शासन को महान्‌ प्रभावता की । सूरि-सम्राठ और 
मगल सम्राद के सम्पर्क में निमित्त बनी हुई सुक्षाविकों 
चम्पा वहिन का शभ नाम भी इन पवित्र दिवसों में सर 
आये बिना नही रहता, जिसने अपनी छह मात की कठोर 
तपरचर्या और विचक्षणता से श्रकबर बादशाह की भर 
धघिक्र प्रभावित किया इसी चम्पा बहिन के द्वारा गुरुवर्य श्र 
हीर सुरिजी महाराज का गुणगान सुनकर अकबर बादशाह 
मे उन्हे आदर पूर्वक आमत्रित किया और उनके दर्शन एवं 


घर्मेश्रवण से प्रभावित होकर अभयदान का प्रवर्तन किंयों । 
वह घटना इस प्रकार है - 


सुधाविक्रा चम्पा बहिन महा तपस्वी थी। वें 
तपस्विनी होने के साथ ही साथ मार्ग की ज्ञाता भी थी।! 
उमने छह मास के लगातार उपवास की महा तपदवर्या की 


थी। इतती लम्बा तपश्चर्या इसके बाद क्रिसी और ने की हो 
घर सुनने मे नहीं खाया । 


एक बार चम्पाबहिन दर्शन के लिपि ज्व रही थी तय 

मं क्षीं महात्सव पूचक साथ में आा स्हा था । बरघोटे का दृ 
बडा मीर्द ओर भव्य था। सफल श्री सप, बद बडे अगगण्य 
[ और व्रिश्ाल उनसमूद्र का चा-ममारोह (जुठूम) के 
थ में 2० बहिन को ध्रमप्राम के साथ सन्‍्मान चृर्वक के जाने 
हि 9 5443 006 आई पति झाकयंय फ जाता 
के डे ठवबर ने भी यह राम दस और उसता स्थान 


4 < 


था टी 
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विधि-विध्रान की समचित व्यवस्था कर दी गई। वादशाह 
के विश्वस्त व्यक्ति उसकी दिनचर्या का सावधानी पूर्वक अब 
लोकन करते थे और वादशाह को खबर पहुँचाते थे! मरने 
विश्वस्त व्यक्तियों द्वारा जाँच करा लेने पर बादशाह की शर्ती 
का निवारण हो गया । एसी कठिन तपएचर्या की देखकर 
बादशाह का हृदय हिल गया ! एक दिन भखा रहना कठिन 
होता है वहा लगातार छह मास तक मरते: जल के भिवाये 
कुछ भी न खाना न पाना कितना बडा कमाल है! कितना 
गदभत्त पराक्रम है ! बादशाह के हृदय में चम्पा बहिन #ि 
प्रति बहुत वहमान पंदा हुआ । उसने बहते सन्मान पूर्वक 
उसे बुलाकर पूछ क्रि-'इतना कठिन तप तुम किस के प्रभाव 
से कर सकती हो ? 


चम्पा बहिन ने उत्तर दिया-'यह महिमा मेरी नहीं 
परन्तु मेरे देव और गुरु की कृपा का परिणाम है। हमारे 
सध में देव ओर गुरु का स्वरूप रस प्रकार कहा गया है। 
देव गुर का स्वरूप बताने क पश्चात्‌ उसने कहा कि ऐसे 
गर वर्तमान में प्राचाय भगवत श्रामद्‌ विजय ही र पूरीश्वरजी 


महाराज हैं । 


मुनयार बादशाट के मे में ऐसा विनार हमरा 


ख्ित गर के म-स्मरण मात्र से यह बाद इउलना कटिन 


5 


ढिः 
दे पूवश प्रसनवदत रहकर कद रपली है, उस मूह के 


तप ६ न 
अत दरती गिय करता चारटिये । 
द् ब्द 6 
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महाराज को हैरान-परेशान किया था । उसे भान टी गा 
मसे उस समय कितना वडा अपराध किया था | उसने उन 
प्रसग की स्मृति दिलाते हुए आचार्य महाराज से क्षमा मार्ग 
हुए कहा कि-मैंने तो आपके प्रति पूर्व में बहुत ही. अमद- 
व्यवहार किया है किन्तु आप उसका ध्यान न करते हुए 
क्षमा करे और मेरा कत्याण हो एसा कीजिये ।' 


आचाये हीर सूरीग्वरजी महाराज ने कह।- इसे समय 
तो क्या, उस समय भी हमारे हृदय मे तुम्हारे प्रति जरा भी 
असदभाव नही आया हम सब जीवो का कल्याण चाहते है' 
भले ही वह हमारे प्रति श्रद्धा रे या असद्भाव रखे । हमारे 
मन मे क्सी के प्रति विद्वेष आता ही नही ! हमने उस गम 
भी तुम्हारा कल्याण चाहा ओर इस समय भी कल्याण चाह 
हैं । जैन साधु मारने वाले और पूजने बाले-दोनों पर समभीर्व 
रखते हैं ।* है 

30000 0 की पक द्वी प्रभावित हुमा 
और उसमे बादशाद अकबर को लिया कि-'फफीर तो बहुत 
देपे है परन्तु अबतक दसवे जैसा फकीर देगने में नहीं गा ५ 


ययाक्रम विहार करते हुए आचाय॑ भगवत फतहपुर 
बधारे जहाँ बादशाह था | वहाँ के सत्र ने भत्य स्थागत 
विया । वहा जाता है कि स्वागत का जुतूस छठ मील सम्बा 
था। संझाद ध्व यर ने सूरिसमझनद का शानदार राजकीस 
उ्वात जिया । अ्मीर-उमराव सामचे गये । बा ही झआानस-- 
द्वार [टिया व ४ 


है 
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व्यक्त कर सकने में उसने बहुत प्रसन्नता मानी थी। यह में 
कहा जाता है कि वह १। सेर बकरे की जीभ प्रतिदिन बर्णी 
था। इतना हिंसा प्रेमी मुगल- शासक आचाये भगवत श्री हीर- 
विजय सूरीब्वरजी म. के सम्पर्क मे आकर किस प्रकार दयावात 
बन जाता है यह उसके जीवहिंसा नि्ेध सम्बधी फरमानों मै 
बिदित हो जाता है । 


एक बार सम्राट्‌ अकबर ने गद्गद्‌ होकर ब्राचाय 
महाराज से निवेदन किया कि- मैंने आपको बहुत दूर देश पते 
स्रामचित कर बुलाया, आपने पधार कर मुझे कछृतकृत्य किया, 
धर्मोपदेश के द्वारा सही मार्ग बताया परन्तु आपने मेरी कोई 
चीज्‌ श्रव तक अगीकार नही की है अत कुछ भो मांग कर 
आप मुझे कृतार्थ कीजिये 7 


वादशाह के आगह को देसकर आचार महाराज में 
अवसर पाकर कहा 'हमें किसी भौतिक पदाथे की ऊफामनां 
नही है । हम तो यही चाहते है ।क जगत के सब जीवों का 
कत्याण हो * तुम्दारा भी बत्याण हो और जोबों का भी 
कत्याण हो । श्यलिये तुम्टारे पूरे राज्य में जाब-हिसा का 
निषेध होना ही चाहिये । बस यही हमारी एय माग है ।! 


फतटपुर के सातुर्माय में आचार्य महाराण न बादशा7? 
को पर्य पणा के झाठ दिते उामारि वा उप&दय दिया । आवनाय॑ 
महाराण की निम्पुदता औद दखाडया देगावर छगने कत्पन्‍न्ट 


आठ दिये शाप और बार हमारा उर्फ थे यो पार्ट 
८/ * 
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हो सके, करना चाहिये | यह स्व-पर कल्याण की अमोष 
साधन है अहिंसा भगवती की आराधना इहलोकक परलोक 


परम मगलकारोी है । 


साधर्मिक व,त्सल्य : 


श्री पर्युषण-पर्व के पात्र सल्वत्तेब्यों में से दूसरा 


सत्कत्तंव्य साधमिक वात्प्तत्य कहा गया है । “समान धम 
येपा ते साथमिका ? अर्थात्‌ एक ही घ॒र्म के अन॒यायी परस्पर 
मे साधमिक कहलाते है स्वधर्मी बन्धुओ के प्रति प्रेम, वारत्सिल्य, 
चहुमान तथा भक्ति होना साधर्मिक वात्सल्य कहलाता के 
धायिक और सामाजिक दृष्टिकोण से साधरिक वात्सल्य की 
बहुत अधिक महत्व है । सघरचना और सघ की दृढ़ता में इस 
अगर की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । सप की महनोयता इस बातें सै 
स्पष्ट है कि उमे शास्त्रकारों ने भगवान्‌' कहा है तथा नन्दी- 
सूत्र के श्रारभ मे विविधि शुभ उपमाओं द्वारा सघ की स्तुति 
का गई है | “न घर्मो घामिकबिना” इस उतित से कभी सध का 
महत्त्व प्रतिभासित होता है । सघ के अन्तर्गत साधु-राध्वा- 
शावक्- शाविका का समावेश होता है. इस चतुधिध संध की 
सेवा- शुश्रूपा करना, परस्पर में सद्माव, स्नेह और बरहमान 
अतित करता और निष्फाम धीति न्यना पारस्परिक 
पट ग शक कर व वह आग इाता जा वह 
व्यू हैं। देंगे अग की आराबना परने से हश्यस में धर्म के 

_ बटने है, दर्शन की शादि होली हे, 7य्य में 


ः अक्ष' हु ४ 
7 जाती हैं, अल उरण मे सुतामत वतियों का 
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चात्मत्य करन से साधमिक द्वारा ग्राचरित सभी प्रवीरे ४ ५ 
धर्मो के सेवन का ल्भ श्राप्त किया जा सकता है। ईसीतिट 
एक तरफ सब्र प्रकार के धर्माचरण हो और दूमरी तरफ कवर 
साधर्मिक वात्सल्य हो तो भी उसकी समानता बताई गई है! 
कितना अधिक महत्त्व है साधमिक वात्सत्य का [| 


अपने कुदुस्वियों का,पुत्र-पुत्रियों का और संगे-सवधियों 
का ध्यान रखना कौन बडी वात है | यह प्रवृत्ति तो ति्चों 
में भी पाई जाती है वे भो अपनी सन्‍्तान के श्रति समता- 
शील होते हैं , उनमे भी मोह-ममता देखी जाती है। मानव 
की विशेषता इसी में है कि वह मोह-म_मता से ऊपर उठकर, 
स्वार्थ के सकीर्णा दायरे से निकल कर, परिवार क घेरे से 
वाहर आकर सावर्विक बन्धुओ पर निष्फाम प्रमभाव रे 
ओर तन-मन-धन से जरुरतमदों की सहायता करे । धर्म के 
प्रति जितना प्रेष होगा उतने हो अनुपात में साव्मिकों के 
प्रति बहुमान होगा जितना बहुमान होगा उसी के अनुभार 
भर्किति हींगी । अपने इकलौते पुत्र पर जितनी प्रीति होता है 
उम्तसे भी अधिक धीति साध्मिक के प्रति होनी चाहिये । 


अरत चत्रवर्ती का साधर्मिक वात्सल्य : 


इस अयसर्विणी काल में सर्य ध्रयम साथमिक बात्मत्य 
ते बाकि भरी चक्रवर्ती हए । उसका उद्दातराप मननोय 
प्र # 5 
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छह खडो पर भरत ने विजय प्राप्त कर ली। परे 

स्तन द्वार पर आकर रुक गया। चक्ररत्न अन्दर नहीं आया । 
कारण ज्ञात करने पर विदित हुआ कि भरत के छोट भार 
बाहुबलि ने अधीनता स्वोकार नही की है अत' विजय भपूर्ग 
होने से चक्ररत्न अन्दर नही अवेश कर रहा है। भरत ने 
बाहुबलि को अधीनता स्वीकार करने के लिये कहा । बाहु- 
बलिजी मे अपरिमित शक्ति थी * पूर्व भव में उन्होंने माह” 
मुनिराजों की खूब वंयावृत्य की थी जिसके फलस्वरूप उसे 
अपूर्व शक्ति विद्यमान थी । बाहुबलिजी ने भरत की चुनौती 
स्वीकार की * दोनो का इन्द्र युद्ध हुआ । ९६ करोड सैनिकों 
का अधिपति, वत्तीस मुकुट बद्ध राजाओ का सिरमौर भरत 
बाहुबलि के पाव को तिलमात्र भी नही खिसका सका। इसी 
प्रकाद पाच युद्धों मे भरत की हार हुई | खोझ कर भरत नें 
चक्ररत्न छोडा परन्तु उसका बाहुबलिजी पर असर नही हुमीं 
क्योकि चक्ररत्न का अधर एक खून वाले अपने सबंधियों पर 
नहीं होता । इसी बीच सहसा बाहुबलिजी क्री विचारधारा में 
तवीन मोड आ जाता है । ज्यों ही उन्होने प्रहार के लिये 
मटठी उठाई त्यों ही भावना परिवतित हो जाती है ' वे सोचने 
लगे-'मेरे पिताजी ने दीक्षा ले छी, मेरे ९८ भाइयों ने भी 
क्षा लें ली, में राज्य के लिये अपने बडे भाई का श्रतीफार 


दी 

ड़ ठीठे पे > 
कर रहा हैं, यह उचित नही है । यह सोचते ही उन्होंने उस 
उठी हुई मंदठी से ही बालो का लोच कर लिया कब दीडित 
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के राज्य की तनिक भी वाछा नही करते । वे तेरे भोग-विग- 
चरण को स्वीकार नही करते हैं ।” 


हू सुनकर भरत को निराशा हुई। उसने मन्र में 


सोचा-मिरे भाई भोग स्वीकार नही करते है परन्तु मेरे 
द्वारा दिया गया आहार तो ले ही लेगे ' यह विचार कर पाये 
सौ गाडी मे विविध खाद्य सामग्रो लिकर भरत भगवान हें 
समीप आये । भगवान से प्रार्थना करने लगे-'प्रभो, श्री सब 
मुनिराज यह आहार ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करे । ई 


भगवान ने कहा-'भरत, मुनियों को इस प्रकार का 
श्राधाकर्मी (उनके निमित्त से तेयार किया गया) और सम्मुस 
लाग्रा हुआ आहार नहीं कल्पता है । इसलिये यह भाहार है 
ग्रहण नही कर सफते हैं। राजपिण्ठ भी मुनियों के चिप्रे 
अर्ृत्पनीय हैं ** ] 
यह सुनकर भद्विक हृदय वाले भरत विहल बन जाते 
हैं। उन्हें तीन्र ग्लानि का अनुभव द्वाता है। मेरी कोर्ड बस्ठु 
इन मुनियों के उपयाग में नहीं आ सकती दै तो में कितना 
अधन्य हूँ 
क्षरत के मुरा पर आत्म-र्थानि की गटरी छाया देख- 
कर भगवान्‌ ने सासत्वना देते हुए कहा क्ि- भरत! शस 
प्रकार ब्लामि ने ताओं । मनि क्स्य्य अनुसार तुम्टारा गाप 
ते सकते हैं परस्त लुम्हे उससे विराश 


सामग्री मूनिगश नदी ली 2. , लिखे 
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एल कु जाज शुनई + आता 4 हू शहर बकरी # 7 + ईरटे हे $चड 


को श्राराधना में उद्यक्त (उजमाल]) रहता चाहिये । कही 
गया है कि'- 


वसाहम्मी सगपण सम, अबर न संगपण फोय | 
भक्ति करे साहम्पो तणी, ममकित निर्मल हीय ॥ 


समकित के आठ आचारो में वात्सल्य बत्ताया गया 
समकित और घ॒र्म श्रद्धा की दृढ़ता के लिये साधर्मिक वात्स 
यथा शक्ति अवश्यमेव करना चाहिये। धन-प्म्तत्ति 
साथ्थेकता इसी में है। सासारिक प्रवृत्तियों में, ज्ञाति | 
कुटुम्बी, मित्र श्राढत्तिया आदि की सार सम्भाल में और अं 
ऐश-आराम में जो धन व्यय होता है वह झ्रकारय जाता 
उत्तका फल सप्तार की वृद्धि करने वाला है। इसके विपरं 
जिनेन्द्र देव के शासन म॑ निरूपित घ॒र्मे क्रियाएँ करने वाल, 
तपश्चर्या करके जीवन को पवित्र करने वाले, सामायिक पीपध 
ग्रादि धर्मेक्रियाओ में लगे रह ने वाले साधक भाइयों की 
भक्ति करने से घन की वास्तविक सफलता है । यह पुण्यानु- 
बधी प्रृण्य है । पुण्य की परम्परा को बटाने वाला है ऐश- 
आरदाम ओर सासारिक प्रवत्तियों म किया गया सर्च परापान-- 
बची होने से अशुम फत वाला है । यह जानकर भठ्य प्रात्याओं 
को अपने घत का सदुपयोग साधमिक बस्धुओं के हिताये 
+रना चाहिये। उन्हें वह समसना चाहिये कि साधविक बशुओ 
की मेंतीं की लाम मद्ान्‌ "पद मे व्राप्त हवा दे । 
सारी को आपने आगन में आया का यउयदा और अडऊ्ाल 
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अपरय्ति रहा । श्रावक्र करी एक सामरायिक का मूल्य मंगध ०! 
सम्राट के खजाने से भी कही अधिक है । ऐसी अवस्था है| 
कौन जैन दोन-हीन हो सकता है ? प्रत्यक जैन मे ऐसी खुमारी 
होनी चाहिय कि वह बादबाहो और गाहशाहो से भी अपने: 
आ्रापकों अधिक भाग्यशाली और ऐश्वय्शाली माने । 


धर्म और अतत्म-सम्मान की खुमारी होना एक संदूगुत 


है । भाट बाराट को जब अकबर की समा में जाना पा धां 
तो उसने पंगड़ी हटा लो थी । उसे यह खुमारी थी कि मेरी 
पगडी कंवल प्रताप के सामने ही झुक्रगो, अन्य किसी के आग 
नही | भूखा, प्यासा और निर्धन रहना स्वीकार है परत 
प्रताप को छोड कर श्रन्य किसी के सामने पंगडी शुकाना 
कृदापि स्वीकार नहीं । ऐसी अजीब खुघारी श्री भट 
बारोट में है 


जैन को भी ऐसी खुमारी होनी चाहिये । देव गुरू धर्म 

हक 2 कक: ऐ गु 
के महारत्ना का पा लेने पर दोन-हीनता टिक हो नहीं मरुती 
है । अतः कौर्र जैन ने अयनसे आपको और न कियो दूवरे जैन 


भाई को दीत होने समझे । 


देव, गुर और बवर्मे के सम्बन्ध के कारण जैस मात्र मे 
एुक पारिवारिक भावना होती चाहिये । परिवार के वयवितयों 
के प्रति जैसी आत्मीयता हीती है वैसी ही आत्मीयना और प्रीधि 
+ को प्रति होनी चाहिय । क्षीमरा जेती को विर्धन 


साधमिकों है| हे 
व्यी मे प्रति बहमसाय थे। 


द्््ह 
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आप नटप है [ पयु पा एवं 
तक आ गई कि भन्न दाँत का बैर हो गया / खानदानों बा 
किसी के आगे हाथ तो पसार नहीं सकता! धधा कुछ रहनहीं 
गया था | बाल-कच्चों को भूखा कँसे रखा जा सकती था! 
खानदानी या कुलीनता से पेट तो नही भरता । बडी समस्या 
सामने खडी हो गई | जब मनुष्य अभाव से १रेशान हो जाती 
है तो उसकी मानपिक समाधि और बुद्धि में भी विक्षेप मं 
जाता है। जिनदास सेठ बहुत गम्भी र और पुण्य-पाप की विवा- 
रणा को समझने वाले थे । कमजोर स्थिति होने पर भी £ 
के प्रति उनकी रुचि बराबर कायम रही थी ! 


पर्यूपण के दिन आ गये घारणा-पारणा के लिये परे 
में कोई व्यवस्था नही थी । जिनदास सेठ का मन बहुत शुन्य 
हो गया । वे श्रपनी पहले को स्थिति को याद कद और आर्य 
की विपम स्थिति को देखकर विचलित हो उठे। कहाँ वह 
पूर्व की श्रीमन्‍्ताई और कहाँ आज घारणा-पारणा का भी 


अभाव ! 


प्रसय वश यह कहना अनुचित नहीं होगा कि घारण।- 
पारणा का महत्त्व नही है, महत्त्व तो दै उपवास का । परन्तु 
आजकल घारणा-पारणा का आडम्बर इतना बढ गया है कि 
उसमे उपवास गोण जैसा हो गया है। घारणा-वारणा में 
गरिप्ठ पदार्थ सेवन करने की परिपाटी चल पढोी है परन्तु यद 
न स्वास्थ्य की दृष्टि से ही ठीक है ओर ने धामिक हत्तिरों 


हू ! उचित तो यह दै कि उपवास के 


घअग बा। कक | [हे 
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इस नर 


है । उनका सारा पुरुषार्थ खाने-पीने तक ही सीमित है। रा 
कारण है कि जास्त्रकारो ने कहा है कि मोक्ष में जाते वाह 
जीव निगोद के जीव का अनन्तवाँ भाग हैं। विरले व्य्ित है 
संसार व्यवहार की प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर बम 
निमग्न होते हैं । फ 


सेठ जिनदास के मन में कल्न की चिन्ता ने उधलप्ुर 
मचा रखा था। इधर सेठ शझान्तिदास भी प्रतिक्रमण कीं 
उपाधय में आये । उन्होने अतिक्रमण करने के लिये तैयारी न्‍ 
रूप में अपने बहुमूल्य वस्थामपण उत्तारे और प्रतिक्रण 
योग्य वस्त्र धारण किये । घर्मक्रियः करते समय ग्राभूषणी कीं 
त्याग करना ही चाहिये । बहुमूल्य आभूषणों का और मूली” 
वान भडकीले वस्त्रों का त्याग करके सादगरपूर्ण वस्त्री हैं 
धर्माराधत करना चाहिये । शरीर के सत्कार या सस्कार की 
भी त्याग किया जाना चाहिये। घोती और उत्तरासन रक्षक 
ही सामायिक, चेत्य वन्दन आदि करना चाहिये सामायिक मैं 
मोह-ममता वर्धेक पदार्थों का त्याग करना ही चाहिये । कहा है: 
“समणो इंच सावशो हुज्जा, तम्हा सामाहय॑ बहुसों वृज्जा” 
अथत्-मामायिक के समय में श्रावक साध तुल्य ही 
जाता है अतएव पुन पुत सामायिक करना चाढ़ििये | इसका 
अर्थ यह हुझ्ला कि सामायिक के समय में श्रायक को साधू के 
समान सादगी पूर्ण वेश रसना चाटिये । 


घास्तिदास सेठ ने सामायित छिते से प्र्य अपना हीरे 


आर ० मय [ पयनु पण पवे 
प्राजकल तो एक रुमाल भी इधर उघर हो जाय तो शोरगुल 
मचाया जाता है, धर्मस्थान के विरुद्ध उटपटाग ओऔर अट-शैट 
वाक्यावली बोली जाती है। शान्तिदास सेठ समझदार और 
विवेकवान्‌ थे । उन्होने साचा कि-यदि मैं हीरे के हार के चोरी 
चले जाने की वात प्रकट करुगा तो इससे घर्मस्थान भौर धरम 
के प्रति लोगो मे अधिश्वाक्ष उत्पन्न होगा, धर्म की हीलना 
होगी, धर्मबन्धुओ के प्रति शका का वातावरण बनेंगा। श्रतएव 
उन्होने इस बात को प्रकट न करना ही उचित समझा । 
कितनी गभीरता और महानता है यह ! धर्म और घ॒र्मस्थान 
की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये शान्तिदास सेठ ने हीरे के हार की 
कोई चिन्ता नही की । वे सहजभाव से श्रपने घर चले शाये । 


घर आने पर सेठानी ने देखा कि सेठजी के गले में 

हीरे का हार नही है । प्राय स्त्रियाँ हर बात की विशेष खबर 
रखने वाली होती हैं। श्रापकी अपेक्षा आपकी घर्मयत्लियाँ 
विशेष हिंसाव-किताब रखती हैं !! विचक्षण सेठानी को 
ममझने में देर नही लगी कि हार चोरी चला गया है । सेठजी 
ने हार की हकीकत बताते हुए सेठानी क्रो सावधान किया कि 
बह कसी के सामने इस बात को प्रकट न करें। सेठजी ने 
कहा कि-अपनी कुलीनता इसी में है कि हम धर्म-स्थान में हुई 
इमे घटना को प्रतट न होने से | यह गा सट्ज समझा जा 
सबता है कि किसी अत्यन्त जशरतमद व्याकत ने ही वविवंदा 
ह्ठै। परिस्थिति दन्गान की ने जाने 


होतर ऐसा कृत्य किया ; | 
बया बया करने को मजबूर करती है। साधारण व्यरित परि- 
बुध 5 डः 
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यह हार आप गिरवी रख लोजिये । आप मेरा विश्वास करते 
है, यह ग्रापका बडप्पन है | व्यवहार में व्यावहारिक रीति से 
ही चलना चाहिये | शान्तिदाम सेठ ने कहा-अरच्छा, आपकी 
आग्रह हैँ तो आपके नाम कौ चिट्ठी गा कर यह आपका हाई 
रख लेता हूँ । यह कह कर उन्होने एक हजार रुपये जिनदास 
सेंठ को दे दिये | जिनदाम सेठ अपने घर चले आये | 

जिनदास सेठ के जाने के पदचात्‌ शान्तिदास सेठ की 
धर्मंपत्नी ने सेठ सा. से कहा कि-आपने जिनदास सेठ को हार 
पर रुपये दिये यह ठोक नही किया | उनको थो ही रुग्ये दे 
देने चाहिये थे ! 

सज्जनो । यह कितनी बडी बात हैं। यदि आजकल 
जैसी तुनुकमिजाजी स्त्री होतो तो कहतो-'शर्म नही भाई, 
धर्मस्थान में चोरी करते हुए । इसे पुलिस के हवाले करो! 
हमारा ही हार चुरा कर हमारे यहा गिरवीं रखने झ्राया ! 
धघूर्त कही का !* इत्यादि छाव्दो द्वारा उसके हृदय को वेध 
देती । परन्तु शान्तिदास सेठ की सठानी ऐसी नही थी । वह 
समभदार नारी साधविक को श्रतिप्ठा की रक्षा करने वाली 
थी | धर्म और साधक के महत्त्व को समझने बाली थी 
इसलिये सब कुछ जानते हुए भी उसने जिनदास सेठ की 
प्रतिष्ठा को कुछ भी घकक़ा न छगने दिया ! इसे कहने हैं 
स्वधर्मी वात्नल्य ! 

जिनदास में कुलीन और स्वय अमीर थे | परन्तु घृप 
दुख आते-जाते रहते हैँ। सूर्य को भी 


छाह के समान मु 


६६ नि ॥ पयु पण पर्व 
इस प्रकार गुरुदेव के समक्ष दोनों ने अन्त'करण पूर्वक 
ब्रालोचन लेकर आत्म-शुद्धि की । साधविक वात्सल्य को वहें 
एक अत्यन्त प्रेरणास्पद उदाहरण है । इस पर आप गहराई से 
विचार करें और इस सत्कर्तव्य को निभाने का यवाश्र्कित 
प्रयत्त करे । 


साधमिक वात्सल्य के महत्त्व को कुमास्पाल राजा नें 
तमझा था जो प्रतिदिन एक हजार स्वर्ण मुद्राएँ खर्च कर 
साधरमिकों को भोजन कराता था । उसने साधर्मिकों से लिया 
जाने वाला ७२ लाख का वापिक कर लेना बद कर दिया था । 
वस्तुपाल-तेजपाल, झाझणशाह, आभडशाह, विमलमत्री आदि 
साधमिक वात्सल्य का एतिहासिक आदर्श उपस्थित करके भावां 
सन्तति के लिये प्रेरणा के अश्नज खोत बने है । उनके अनुपम 
भर अनूठे कार्यों से श्राप सबको समचित शिक्षा और प्रेरणा 
प्राप्त करनी चाहिये । 


लोकिक कहावत है कि “अन्न एक तो मन एक 
हम छोकोज़ित मे गहरा झ्ाद्यव रहा हुआ है । जो जो व्यप्रित 
एक साथ बेठ कर खाना राते #ं उनमें एक रूपता की भावना 
उलन्न होती है, उतमे परस्पर सदूभाव और स्नेद्र बढ़ता है। 
आप लोग भी वियानसभा के सदस्यों को, अधिकारियों को 
हो-पार्टी एट-ट्रोम श्रादि देते हैं * श्रधिवारी और नेतागण भी 
परम्पर में, एक दूसरे दे; सत्मात में भोग की व्यवस्था ग्ग्ले 


है। दनमें भी यही हरव काम शर रहा है 
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पर्युषण का द्वितीय व्याख्यान 





महा मगलकारी, परम पवित्र, पर्वाधिराज पयुंपर्ण 
महापर्व का आज द्वितीय दिवस है। यह महापर्व सकल लीकिक 
लोकोत्तर पर्वो मे शिरोमणि तुल्य है। पुरुषो मे नरपति, नरपर्ति 
के शरीर मे मस्तक, मस्तक पर मुकुट और मुकुट में मर्णि 
सुशोभित होता है उसी तरह सामान्‍य दिनो की अपेक्षा पर्व की 
शोभा है, सामान्य पर्वों की अपेक्षा महापर्वों की महत्ता है 
महापर्बों में भी लोकोत्तर महापर्व प्रधान है और उनमें भी 
पर्यूपण महापते सर्वोत्तम और परम कल्याणकारी है । 
स्वान्तः झखाय सर्वजनहिताय : 

प्रथघन हो सत्ता है कि पर्यूपण पर्व की सर्वोत्तमता और 
प्रधानता का क्या कारण है ? इस श्रदन का समाधान करने के 
लिये हमें पर्वों के प्रयोजन, उद्देंघ्य और उनको मनाने के श्राकार 
प्रकार और रीति-नीतियों पर विचार करना होगा होली, 
दीवाली, दशदेरा आदि लौकिक पर्बो का प्रयोजन और उद्देश्य 
क्षणिक ग्रामोद-प्रमोंद और भौतिक सूरा-समृद्धि होता है । 
इमसे प्राप्त होते वाला देषोंलास ह अपकाछीन, अजय भीद 
अनिर्वित होता है। इतता दी नदी कमी कभी मे पर्व सुर के 
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ककर पत्थर हटाये जाते हैं, काटे श्रलग किये जाते हैं, भूमि 
जोती जाती है, पानी द्वारा सीच कर मिट्टी को मुलायम बताई 
जाती है। इतनी सब क्रियाएँ कर लेने के पश्चात्‌ बीजारोपग 
किया जाता है । तभी वह फलदायक होता है! इसी प्रकार 
अपने अन्त:करण के खेत में सम्यक्त्व आदि शुद्धभावों का 
चीजारोपण करने के लिये हृदय में रहे हुए कण्टको, शरत्य 
और दोपो को दूर करना आवश्यक होता है । इसी उद्देश्य से 
भूमिका-शुद्धि के लिये पर्यू पण पर्व के सात दिवस रसे गये 
है। इन दिनो में धर्माचरण द्वारा अन्त'करण को निर्मल और 
शुद्ध बना कर सवत्मरी के दिन श्रात्मिक भावों का बीजारोपण 
करना है | ऐसा करमे से ही इस विराट प्राध्यात्मिक महापर्व 
की वास्तविक आराधना होती हैं । 


पाच सत्कत्तेव्यों में से अभयदान प्रवर्तन और स्वधर्मी- 
वात्मत्य-इन दो अगो का निरूपण कल के व्य-रयान में किया 
गया था | शेप सहे हुए क्षमापना अप्टम तप तथा च॑त्य परि- 
पाटी का प्रम्पण आज फ़िया जाता है । 


पर्व का मर्म: क्षमापगा 
मर्वज्ञ-सर्वदर्शी बीतराग महाप्रभु ने क्षमापना का 
महत्त्व बताते टरुए उत्तराष्ययन गृत्र के २९ ये अध्ययन दे 
फरमाया है 
“गम्ावगयाए ण॑ मंते ! जीवें कि जगायदह ९ 


खमावगयाए, पर्द्ागणमाद जणगढ़ | पन्‍्दायगमाददपगए 
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महीने के काल मे तो कपायो का उपच्चमन नितान्त जरूरी है। 
अत, पयु पण पर्व को आराधना करते की अमिलापा वालोकों 
कम से कम सचत्मरी के दिन तो क्षमापना पूर्वक उपशास्त वन 
ही जाना चाहिये | बैर-विरोध को दूर कर देना चाहिये । 


यह स्मरण रखना चाहिये कि वेर से वर और जहर 
से जहर बढता जाता है । खून का कपडा खून से साफ नहीं 
हो सकता । उसे घोने के लिय तो पानी ही अपेक्षित ह्वाता हैं । 
इसी तरह क्रोध या वैर का प्रतिकार ऋरध या बैर से नही हों 
सकता । इसके छिये क्षमा का रसायन ही फलदायक हो सकता 
है । वैर से वर की परम्परा बढ़ती जाती है, आग में ईखखन 
डालने से वह शान्त नही होती अपितु विशेष-विशेष भडकतों 
है | सुभूम नामक क्षत्रिय राजा ने ऋक्रोधवश ब्राह्मणों का नाश 
किया तो परशुराम ने २१ बार क्षत्रियों का विनाश किया। 
यह वर की परम्परा वश-वशानुगत चलती रहती है। इतना 
ही नहीं भव-भवान्तर तक भो चलती है + गुणसेन तथा अग्नि- 
शर्मा तापस की वेर-परम्परा अनेक भयों तक चलो, जिनमें 
अ्ग्निशर्मा ने वेर-परम्परा बढाई, गणसेन ने यह परम्परा बद 
कर दी । यह बात समरादित्य केक्ल्ले दे बुतान्त से प्रसट होनी 
है । इसीलिये झास्वकार भगवत फरमाते है किट न्‍ 


“ध्रेराजुप्रंधी णि महब्मयाशि?? 


यह क्रोच, हिसा, वेर-विरोध और कपाय मठ़ा भग- 
कर हैं भोव भवभवातर तक हइटी तजणः हि 
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फ्रे 
तरह तरह के वस्वाभूषण और विविध उपहार मदनरेखा के 
पास भिजवाता घुरू किया । 


सती मदनरेखा अनुपम सुन्दरी होने के साथ ही साथ 
अनुपम शीलवती और गृणवत्ती भी थी। उपहारो के कारण 
मदनरेखा पर क्या असर होने वाला था ? शेयनाग की मं्ि 
कदाचित हाथ म आ सकती है,पराक्रमी सिंह की दाढ का हाथ 
में श्राना सम्भव है परन्तु सती शिरोमणि नारी का दूसरे के 
हाथ में आना सम्भव नही है ५ मणिर्थ अपने अयत्नों मे सफल 
ने हो सका । इस असफलता ने उम्र अधिक बिह बल और 
वभान बना दिया ।॥ एक बार मर्यादा छोडने पर मनुप्य 
का कितना पतन हो सकता है, यह नही कहा जा सकता । 
इसी लिये भर्तहरिजी ने कहा है - 


“विवेक-अ्रष्टानां भवति विनियातः शतम्रुखः ।!! 


जो व्यक्ति विवेक के सोपान से फिपल पडता हैँ वह 
न आने फितना सीचे जा गिरेगा यह नही कहा जा सकता 
हैँ । मणिरथ विवेक भ्रप्ट हो चुका था। राजा का कातंव्य, 
कुरा के ज्यप्ठ का उर्त्तव्य, बड़े भाई का दायित्व, जेंठ की 
मयांदा, सामान्य छुठाचार, साधारण नीतियर्म आदि की 
विसरा कर वह सराधम बने यया था | उस हदय में काम- 
बामना का वायु वात दा यथा अनाएय कक ह्टय मे सपा 
स्नेह, बात्मरय करणा आदि सद्भाव नप्ठ हो गय । भयक्‍र 
नर विचारों पा आधिप्य हा गया था। उसने साया-जक 
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सती मदमरेखा पर बज्जयात हो गया । उसके ईंसेरी 
कोई सीमा तन रही । एक नारी के लिये इसरे बढ़कर भर 
कोई दूसरा दुप नही हो सकता । ऐसी विपम स्थिति में नशे 
का धैर्य विचलित हुए बिना नही रहता परन्तु सती मे नरेया 
विवेकबत्ती नारी थी | उसने परिस्थिति को समझ तिया ऑ 
श्रपने हृदय को बज्भपय ब्रनाकर अपने कत्तंब्य का निध्वर्रिण 


कर लिया । 


ऐसे कठिन प्रमग में यदि कोई साधारण नारी होती 
तो अपना दुख रोने बैठ जाती | हाय मेरा क्‍या होगा ? मेरे 
बच्चे का क्या होगा ! यो रोना रोफर स्वय भी व्याकुल बन 
जाती और मरणग्रास्या पर पडे हाए व्यकित को भी आकुल- 
व्याकुत बनाफ़र सकरप-विकरप के भवर में ठाटा देती। 
स्वय श्रारतंध्यान करती और श्रपने पति को भी थआर्ते-रोद्र 
ध्यान में डालकर अथुभ सकत्पों से अशुभ गतिया बच कर- 
वबाता । उसका परभव अमगराफ़ारी बनाती । परन्यु सता 
मदनरेरा विवेकवाली थी / उसने अपना रोना नहीं रोथा । 
उसने पहले अवबने परलोक फे प्रति प्रयाण करन बारे वति की 
गति को सूधारत हो कत्तेंब्य पूरा किया | बढ़ झपन पत्ति के 
शरीर की गोद मे छेकर सटने छगी-टे नाथ | आप झानहि 

करे । कोच या अतिशोध को भायना ने शान दे । यह 


घारण हि ि 
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हैं। अपने २ शुभाशुभ कर्मों के श्रनुसार सबको सुखढ़ुस की 
प्राप्ति होती रहती है । “मै इनका प्रतिपालऊ हूँ” यह अभिमात 
मिथ्या है । कोई किसी का आश्रयदाता या आश्रित नहीं है। 
सव जीव अपने २ पुण्य-पाप के आश्रित हैं। अतएवं आप 
चिन्ता से सर्वथा मृक्‍्त होकर श्ररिहृत देव का शरण लीजिये। 
नवकार मत्र का जाप कीजिये | अपनी आत्मा को समाधि 
भाव में स्थापित कोजिये |” 


५ 


“मैं श्रवनी ओर से श्रापको विश्वास दिलाती हूँ कि 
मैं प्राणो को न्यौछ्धावर करके भी अपने घर्मं और गथील की 
परिपूर्ण रक्षा करुगी। मैं आपकी घरोहर की परिपालता 
करुगी । मेरी ओर से आप सर्वथा निश्चिन्च रहिये | परलोक 
के लिये प्रस्थान करते हुए आपके लिये यही मेरी अन्तिम भेंट 
है । आप परभव के इस पाथेय को साथ ले जाइये , नवकार 
मत्र का स्मरण कीजिये अरिहृत-सिद्ध का शरण लीजिये 
सर्वजीवों से क्षमायाचना कीजिये ओर समाधिपूर्वेक हँसते हँसते 
मृत्यु का स्वागत कीजिये ।” 


कितनी दृढता है सती मदनरेसा की ! नारी सलभ 
ग्रध्चीरता को हटा कर वज्चमय छाती बनाकर पति की मृत्यु 
को सुधार देना साधारण काम नढ़ी है । कटने की आवश्यकता 
नहीं कि अपनी अर्दांगिनी वी ऐसी उत्कट घीरता, पर्बस जैसी 
दटता भौद शुभ निष्ठा दैस कर तथा उसकी टहिलिकारी संगछ- 
कारी शिक्षा पद मनन हा धपुगवाई को घान्तसि मिली । 
उसने क्रीध और प्रतिणोद्व को दर वद दिया। रामायिभाव में 
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को वन्दन व्प्या हैं। समाजनों को बृतान्त सुत्र कर बेंडा 
प्रमोद हुआ । 


कहने का तात्पर्य यह है कि सती मदनरेखा को हम 
साक्षात्‌ क्षमा की प्रतिमा कह सकते हैं । कितना उक्कप्ट हैं 
उसका क्षमाभाव | पति के हत्यारे के प्रति भी रीच न आना, 
मन में तनिक भी दुर्भाव न आने देना, आर्तध्यान या रौद्र- 
ध्यान के वशवर्ती न होना सचम्‌च असाधारण ब्ादर्श हैं। 
धन्य है सती मदनरेखा और धन्य है उसका आदर्श क्षमाभाव | 
ऐसी क्षपामूत्ति को हमारे कोटिश, बन्दन और अनन्त-अनन्त 
देन हो !! एंसी आदर्श नारी के जीवन वत्त से हम क्षमा- 
पना के मर्म को समझे तो हमारा जोवन भी घन्य-धन्य हों 
सकता है । 
क्षमा वीरस्य भूपण॑ 
क्षमा श्रमृत है, कोच जहर है ) दमा दिव्य रसायन ऐ+ 
क्रोध भयकर व्याधि है। द्षामा पुत्फरावतं मेघ है और क्रीध 
दावानल है ! यो वीर हे, घीर है, गम्भीर है, जो गणवान है, 
महान्‌ है, प्रधान ६ वहां क्षमा कर मकता है। जो भरा-पुरा 
है, शौर्य सम्पन्न है, और गुण-गरिया प्राप्त है वदी झुकता है, 
तन्न होता है | तुच्छ, छिछना और ओोछा व्यक्ति ही श्फाठता 
है। तीतिकार ने कहा ६ 


क्षं सी थांया शामली, नमे सो दाड़िम दाग । 
हट सनारा कया नम, जाका ओोडी सागा | 


पछ | [ पु पण पर्व 


यह बात सही है कि क्षमा के आवरण के नीचे 
कायरता को आश्रय नही मिलना चाहिये । कायर व्यक्ति क्षमा 
कर ही नही सकता । जो सत्व सम्पन्न होगा वही क्षमा 
करेगा । क्षमा वीर का भूषण है । इस सम्बन्ध में राजा 
उदायन और चण्डप्रद्योतन का उदाहरण मननीय है 


राजा उदायन की क्षमापना: 


सिंध देश का राजा उदायन था। उपकी राजधानी 
बीतभय प टन थी । उज्जयिनी का राजा चण्डप्रद्योतन था | 
चण्डअद्योतन ने उदयन की दासी का उपहरण कर लिया था । 
एवं भगवान श्रीमह।वीर देव की प्रभावशाली प्रतिमाजी का 
अपहरण भी किया था । श्रव उदायन ने चण्डप्रयोतन पर 
ग्राक्रमण कर उसे पराजित किया | इतना हो नही उसे बन्दी 
बना कर उसके कपाल पर 'दासीपति” दब्द अकित करवाया । 
तत्पएचात्‌ उसने अपनी सेना के साथ वीत्मय पाटन की ओर 
प्रस्थान किया | इतने में पर्यपण पर्व आ गया । उदायन राजा 
ने पर्यपण पर्व की आराधना के लिये दशपुर में पठाव डाला । 
सबत्सरी के दिन उदायन राजा ने उपवास किया । अतः 
रप्तोदये ने चण्टप्रयोतन में पूछा कि आपके तलिय क्या रसोर्ई 
बनाई जावे * चण्डश्रद्यीतन का शक्रा हुई कि हमेशा तो नहीं 


क्र जन 
आज क्योफ पूछ्धा जा रटा ८! उसने सर्ाउय से कहा कि 
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आया । उससे क्षमायाचना करते हुए उसे सक्रोच या लज्जा की 
अनुभव नही हुआ । 


चण्डप्रद्योतन ने कहा-जब तक आप मुझे बन्धनमुक्त 
नही कर देते तब तक मैं आपको क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। 


उदायन ने सोचा-सवत्सरी पर्व की वास्तविक श्रारा- 
घना क्षत्रु के साथ क्षमायाचना करने से ही हो सकती है। 
अपने स्वजनो, रिश्तेदारों या स्नेहियो से क्षमायाचना करना 
तो केचल रूढि है । जिसके साथ वेरविसेध हुआ हो कलह- 
पेश हुआ हो, उससे क्षमायाचना करना वास्तविक क्षमायाचना 
है । इसमे ही पर्व की वास्तविक आराधना है । 


चह सोचकर उदायन राजा ने चण्डप्रद्योतन को वन्धन- 
मुक्त कर दिया | इतना ही नही पूर्व मे उसके कपाल पर 
अकित करवाय गये 'दासीपति” शब्द को छिपाने हेतु उसे 
सम्मान पूर्वक स्वर्णपट्रक अधित किया । 


इस प्रकार उदायन राजा ने बरी के प्राय क्षमापना 
करके वास्तविक पर्युपणपर्व का आराधन क्रिया । उदायन राजा 
शक्तिशालों था, विजेता था, तदपि उसने अपने अधोन बने 
हुए बन्द्दी राजा चण्टप्रद्योतन से क्षमा माँगी । यह उदाहरण 
इस वात का प्रमाण है कि द्षवर करता कायरों का नहीं अपितु 
बीरों का भूयण है | 


उदायन राजा ने सरदभाय से क्षमापनावर्य की सआारा- 
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दिया । कुम्भकार ने पोचा-महाराज का तो यह सेल हो गया 
और मेरी दुर्दशा हुई जा रहो है । उमने फिर क्षुतल्क को 
चेतावनी दी । क्षूल्लक ने किर वमच्छमि दुक्क़ड' दिया । 


चीथी बार फिर लुल्लक ने 'ककर मारा | अब 
कुम्मकार से न रहा गया ! उसने क्षुतललक महाराज करा कात 
मरोड दिया और चोला "मिस्छामि दुक्कछ” । यो कई बार 
कान मरोडा और कई बार 'मिच्छामि दुककड' बोला । क्षुहलक 
ने तंग होकर कहा-कान मरोडते जाते हो और मिच्छामि 
दुककड कहते जाते हो ? यह कसा * मिच्छामि दुवक्ड” | 
कुम्भकार ने कहा-जैसा आपका मिच्छामि दुक्कठ! वैसा मेरा 
“मिच्छामि दुक्क्ड! | 

बाहने का तात्पर्य यह हैं कि कुम्भकार और क्षुल्लक 
जैसा “मिच्छामि दुबक़ड” आत्मा को पवित्र नहीं कर सकता | 
अपने द्वारा की जाने वाली भूछ का सच्चे हृदय से पश्चात्ताप 
करना और भविष्य में उस भल को फिरसे न दुहराने की 
सावधानी रखना वास्तविक पनिच्छापि दुक्फ़ठ हैं । पर्व पर्यापण 
के इन पवित्र दिनों में घामिक क्रियाएँ करते समय आप मी 
झ्रतेक बार 'विच्छामि वबुक्कठ बोनते हैं । परन्तु क्या आप इग 
बात की सावधानी रखते हैं कि थे भूले दुबारा आपके द्वारा न 
ग्रे ? 'विच्छाम्रि दुपकद! की साथंकता दसो में हैं फि सच्चे 
हुदय से भूत का 28300 022 हो और दुबारा भरा ने करने का 
सकाव दो ! देस विषय में स्ाघ्योी श्री म॒यावतीजी का 


उदाहरण स्मग्णीय है । 
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कुलीन हो, ऐसा करना तुम्हारे योग्य नहीं है” ऐसा कहते ही 
निद्राधीन हो गई । इप्तलिये साध्बीजी श्री मृगावतीजी के 
“दुवाश ऐसी भूल न करुगी, क्षमा कीजिये” इस कथन का 
श्री चन्दनवालाजी ने कोई उत्तर नही दिया । 


साध्बीजी श्री मृगावतीजी पर इसका दूसरा ही प्रभार्वे 
पड़ा । वे कुलीन थी श्रतएव उनकी विचारधारा उच्छुखलर्ता 
की ओर न वढ कर आत्मालोचचन की ओर मुडी | उन्होंने 
सोचा-मेरी क्षमायाचना से मेरी प्रवतिनीजी को पूरा सतोप 
नही हुआ । जहाँ तक प्रवर्तिनीजी अपने श्रीमख से “अपराध 
माफ किया” ऐसा न कह्ठे वहाँ तक मझे प्रवर्तिनीजी के चरणों 
पडी ही रहना चाहिये | ऐसा निर्णय करके साध्बीजी श्री 
सृगावतीज्ी अपनी गुरुणीजी के चरणो में ही क्षमा प्राप्त करते 
के लिये झुकती रही , इस बीच में गुरुणीजी को निद्रा भग करने 
का उन्होने कोई प्रयास नही किया । इस प्रकार आत्मालोचन 
एवं क्षमापना की भावना में वे रमतो रही। भाववाओं में अजब- 
गजब की गवित होती है | क्षण प्रतिक्षण श्वा मगावतीजो की 
भावनाएँ शुद्ध ओर शुद्धतर होती गई । वे क्षपक श्रेणी पर 
आर्ट हो गई और वही उन्हे केबल ज्ञान की श्राध्ति होगई ! 
क्षमापता के परम और चरम फल को उन्होने प्राप्त 
कर लिया 
क्षमापता के लिपे हदय को सिर्मेल और नम्य बनाई 
की आवश्यकता होतीं है । हंदेय में नञ्रता आये बिना यत्वा 
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कट पर्व 

या मा टस [ पद्म पण प३ 
का 5-5 55 2 नरम 
जन्म दिया । आइचर्य ओश जिज्नासा से प्रवर्तिनी श्री 
चन्दनवालाणी ने श्री मृगावतीजी से पूछा कि-ऐसे गाढ अधकी : 
में तुम काले सर्प को क्रिस प्रकार देख सक्री ? 


साध्वीजी श्री मृगावतीजी ने कहा-"आपकी झा में 
प्राप्त ज्ञान के प्रकाश से मैं देख पाने मे समर्थ हुई ।* 


गुरुणी चन्दनवालाजों एक दम उठ बैठी और पूछा किं- 
कौनसा ज्ञान ? श्रतिपाति या अप्रतिपाति ज्ञान ? 


केवलज्ञानी मृगावत्तीजी ने कहा-अ्रप्रतिपाति ज्ञान | 


प्रवर्तिनो श्री चन्दबालाजी ने जान लिया कि मेरीं 
शिष्या साध्वीजी श्री मृगावतीजी को केवलन्नान उत्पन्न हो गया 
है। मैंने केवलज्ञानी को ग्रनाभोग से आदज्यातना की । उतके 
हृदय में भी पश्वात्ताप की भावना प्रकट हुई और उन्हीते 
केवलज्ञानो साध्वी मृगावततीजी से क्षमापना चाही । क्षमापना 
के भाव मे वे भी इतनी ऊँच।ई पर पहुँच गईं कि क्षपक श्रेणी 
पर आरूढ होकर केवलज्ञान उपाज॑न कर लिया । 


इस प्रकार साध्वी मृगावतीजो और प्रवर्तिनी चन्दन- 
बालाजी दोनो क्षमापना के उच्च परिणामों के कारण श्रनुत्तर 
क्षेवलशञान-कैवलदर्शन की धारिका बन गईं | यह है क्षमापन्रा 
का परम और चरम परिणाम ! ! 


|, का शी 4२, हि 
चाएडरुद्राचाय का क्षमाशाल ।शब्य: 
म्द्राचायें नाम के एक आचार्य स्वमाव से अत्यन्त क्रोधी 


ध्छ ] [ पद्यु पण पर्च 
हिए 5: ही विदनिनवीनिी शक वीक नलनिय शिकिकआ 76., & ४2५४ 


यह है क्षमा का सुन्दर और मधुर परिणाम 


कपाय विजय: 


उक्त समस्त उद्दाहरणों के धर्म को हृदयगम करके 
है भद्र श्र त्माओ ! कपायो पर विजय प्राप्त करने का पुरा- 
पूरा प्रयास करो | शास्त्रकार के इन वचनो को अपना मुद्रा 
लेख बनाओ - 


उबसमेण हणे कोह, माण मद॒वया जिणे | 
माय अ्रज्ञवभाषेण लोह संतोप्तओ जिणे ॥ 


“उपशम भाव से क्रोध को जीतो, मृदुता से अहंकार 
को पराजित करो, सरलता से माया का निकन्‍्दन करो और 
सतोप के द्वागा लोभ को नियत्रित करो ।” 


है भव्य पृरुषो ! कही ऐसा न हो कि कपाय तुम पर 
हावी हो जावे और तुम्हारी सारी आराधना निप्फल हो जावे । 
यह स्मरण रखना चाहिये कि वर्षों की आराधना ध्षाण भर के 
तीव्र कपाय के उदय से निप्फल हो जाया करती है | दमसार 
मनि को नजदीक आया हुआ के वलज्ञान कपाय करने के कारण 
दर चला गया। अतएवं कपायो पर विजय प्राप्त करने का 
प्रवल प्॒रर्षार्थ करो । जब कपायों के पिशाद्ध तुप सिहनाद 
करके से हो जाओगे तो निम्गदद्ध बेबरागान-दर्शन की 


मानह्निध्यता प्राप्त कर संकाय । 


के कफल 
रू रा हु 2 59 2 
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६६ | [ पयु पण पर्व 
सिम 


की आज्ञा मे चलना हम सब का कत्तंव्य हो जाता है। वे पाप- 
ताप के उपद्रवो से, मोह मद मत्सर श्रादि लुटेरो से हमारी 
रक्षा करते हैं भतएव शासनाधिपति भगवत जिनेश्वर महात्रम 
ने भी हम साधु-साध्वी-श्रावक श्राविका रूप आराधक प्रजा- 
जन पर श्रष्टम तप का अनिवार टेक्स लगाया है। उनके इस 
प्रावश्यक फरमान का पालन करना प्रत्यक जैन का कर्तव्य 
है । जैन कुल में जन्म लेने वाले वालक-बालिका भी तप औद 
त्याग में उल्लास पूर्वक भाग लेते हैं । इसलिये शक्ति कीं 
गोपन न करते हुए पर्युषण पर्व में एक अष्टम तप अवश्य 
करना चाहिये । 


ठेक्स में दी गई छूठ: -- 


जिस प्रकार राज्य-शासन टेक्स लगान के बावजूद 
भी विशेष परिस्थितियों में टेक्‍्स सम्बन्धी विशेष सुविधाओं 
का प्रावधान करता है, वसूली में सहलियत देता है, छोटी २ 
किद्तों में भुगतान करने की छूट देता है, समय को पाबदी 
में सुविधा कर देता है । इसी श्रकार जिनेश्वर भगवतों ने भी 
तप की आराधना में विशेष परिस्थिति और पात्र को क्षमता- 
अक्षमता को दृष्टिगत रख करक तिपय सुविधाओ का प्रावधान 
कभी कर दिया हैं । साधारणतया शक्ति हाने पर अप्टम तप 
रमान है परन्तु यदि एक साथ तीन उपवास करने 
की शवित न हो तो 4 पक तीन उपवास करफे भी तप 
की पूर्ति की जा सकती है । यदि झलग २ तीन उपवास भी 
ने हो परे तो ६ आयम्बिल करता चाहिये | छठ आयम्बिल भी 


करने का फ 


गा गा 
हस्त 5 2 ही 
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ध्८ ० [ पयु पण पर्व 
काल में जितने जीव मोक्ष प्राप्त करेंगे वे सब परम अर 
परमात्मा जिनेश्वर भगवान्‌ की आज्ञा की आराधना से ही 
अपने साध्य को सिद्ध कर सके हैं और करेंगे । भगवान्‌ की 
जाज्ञा की आराधना ही मोक्ष की आराधना है! अतएंद 
भगवान्‌ की भाज्ञा के आराघन हेतु जो तप ऊपर कताया गया 
है उसकी भावपुर्वक पूर्ति अवश्य ही कर लेनी चाहिये । 


तप की महिमा; 


जिप्त प्रकार जाज्वल्यमान अग्नि जीर्ण काष्ठों को जला 
कर भस्म कर डालती है उसी प्रकार सयम पूर्वक किया गयों 


तप सब कर्मो को जला कर भस्म कर देता है । जिस प्रकाद 
सोने से मिले हुए मिट्टी आदि अन्य वेभाविक तत्तवों को श्रग्ति 


और क्षारादि तत्व नप्ट कर देते है और स्वर्ण श्रपनि सहज 
स्वरूप में गा जाता है ! इसी प्रकार तप के द्वारा आत्मा में 
मिले हुए कमंपुद्गल नष्ट हो जाते हैं और फलत: श्रात्मा अपने 
सहज शुद्ध निर्मल स्वरूप में ञ्रा जाता है। 


शास्त्रकाद भगवतो ने उत्तराध्ययन सूत्र मे फरमाया है - 


धतब्रेणं भंते ! जीवे कि जणयह ९ तबेण बोदारं 
जणयई । बोदाणेणं भंते जीवे कि जणयई ? वोदाणेणं 
अकिरिय जणयइ | भकिरियाए भवित्ता तशथों पच्छा 
सिज्मद, बुज्मड, मुचढ, परिनिव्वायड, सब्वदुक्साणगन्तं 
| ) 


करेई 


हर ढ ० छथ है डर 
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तथा उपसर्ग-परीपहों का वृत्तान्त पढ़ कर एव श्रवणकर 
रोमांच हो उठता है । उतनी कठोर तप्‌ की आराधना ता 
उत्कृष्ट संहनशीलता श्रन्यत्र कही दृष्टिगोचर नहीं होती । 
मनुष्य ही नही सुर-असुर और इन्द्र भी कम्पित हो उठे। ६९ 
वर्ष, ६ मास और १४ दिन के दीर्घ तपदचरण काल में केवल 
३४९ दिन ही श्राह्यर (पारणा) किया। छागातार ६ मैं 
का १ तप, पाच मास २५ दिन का १ तप, चार मांस के $ 
तप, ३ ,मास फे २ तप, २॥ मास्त के २ तप, २ मास के ६ ते, 
१ । मास के २ तप, मासखमण १२, पद्द्रह दिन के ७२ वैंप, 
अष्टम तप १२, छठ तप २२९, भद्र तप १, महाभद्र तप १; 
सर्वेतोभद्र तप १, इस प्रकार १२॥ वर्ष, १४ दिन के तप.-काल 
में केवल १९ मास १९ दिन (अर्थात्‌ ३४९ दिन) ही आहार 
ग्रहण किया । शेष समय तक सर्वथा निराहार रहे । 


इस प्रकार की दी्घे एव कठोर तपदचर्या के कारण भगवान्‌ 
गह्दावीर को 'श्रमण! कहा जाता है । कठोर तप-आराधना के 
कारण वे श्रमण' (श्राम्यति-वपस्यतोति श्रमण') के प्रश॑स्त 
शब्ब द्वारा दस्द्र री प्रशशित हुए । ससार का कोड अन्य महा- 
पुम्रप प्रह्मावोर' की उपाधि से विभूषित नहीं हुआ। अन्य 
महापुमुय ' वीर की उपाधि से मग्टित हुए जबकि श्रमण भगवान्‌ 
बर््धमान स्वामी श्रपनी कठिय तपन्‍थाराधता के कारण 
मअद्वावीर् के हप में थोक विद्युत हुए । 


ता पद की पूजा में कढ्ठा गया है - 
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द्वारिका नगरी का विनाश होने वाला था। इस उपद्रव से 
रक्षा करने वाला आयम्बिल तप ही था। जब तक द्वारिका 
नगरी में श्रायविल का तप चछता रहा तब तक कुपित देव भी 
द्वारिका कुछ न विगाड सका । १२ वर्ष तक घर-घर मे 
श्रायविल तय चलता रहा तब तक द्वारिका का विनाश न हो 
सका | यह तप की महिमा समझनी चाहिये । 


नंदन ऋषि ने ग्यारह लाख अस्सी हजार चार सी 
पिच्याण (११,८०,४६५) मासखमण करके तप की आराचना 
द्वारा निर्वाण प्राप्त किया था । 


श्री गौतमस्वामीजी बेले-बेले पारणा करते थे । 


काकदी के धन्ना अनगार वेला-बेला पारणा करते थे । 
पारणा के दिन भी आपबिल करते थे । इतने कठोद तप के 
कारण धन्तना अनगार का शरीर श्री-हीन, शुप्फ और क्षीण 
हो गया था किन्तु उनकी आत्मा अत्यन्त उज्ज्वल हो गई थी । 
भस्म राशि से आच्छादित अग्नि की तरह घधन्ना अनगार की 
ग्रात्मा तप के तैज से प्रत्यन्त युशोमित थी । 

एक बार श्रमण भगवान्‌ मद्रावीर स्वामी में उसके 
परम भगत श्रेणिक राजा ने प्रश्न किया कि “हे भगसन्‌ ! 
आपके चवदद दजाद साधुओं में कौत अ्रनगार मद्ादुए्फर 
क्रिया करते वाठा और मटानिर्जरा करने वाला है ? 


डुम प्रन्‍न वे उतर में श्रवण भगवान्‌ मद्ायीर देव ने 
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है जिससे नारकी का शरीर लोह-लुहान हो जाती है इस 
प्रकार अनन्त, असह्य, तोब्न वेदना नारकी जीव भीगते रहते 
है । सी वर्ष तक ऐसी दुल्सह यातनाएँ सहन करने से जितने 
कर्मो की निर्जरा होती है उतने अशुभ कर्मो की सेकाम निर्जरा 
एक नवकारसी का तप भावषुवेक करने से होती है! 


पोरसी का प्रत्याख्यान करने से एक हजार वर्ष पर्यन्त 
नारकी के श्रस॒ह्य दुख सहन करने से जितने कर्मो की निज 
होती है, उतने श्रशुभ कर्म निर्जरित हो जाते हूँ । 


साइट पोरसी के प्रत्यास्यान से दस हजार वर्ष तक 
नरक में जो कर्म निर्जेरा होती है उतनी सकाम निम्जेरा 
होती है । 


पुरिमट्ठ (दो पोरसी) के तप का आराधन करने से 
एक लाख वर्ष के नारकी योग्य परापकर्म की विर्जरा होती है । 


एकाशन तप करने से दस लास वर्ष का, नीबी तप 

करने से एक करोड वर्ष का, एकल ठाणा तप करने से दस 
करोड वर्ष का, एकलदर्ती तप से सो करोड़ वर्ष का, श्रायविल 
तप करते से एक हजाद करोड वर्ष का, उपवाध तप करने से 
दस हजार करोड बे का, छ्डु तप करने से एक लाया करोड 
बर्षे का, भर्टिम तप करने से दस लारा करोड वर्ष का यारक- 
हो जाता हूँ । यो ज्यी ज्यों एक उपवास 


शोग्य वापस हुए २ 2 
बहता जीती हि त्यो त्यों दस दस गगा प्रापक्रम नरक मे 


हक कर्क 


है 


की मन 


5 हे 


क्र, 
डरा न्‍ 
5. ५ 


डर 

्ह। 
अक१+ ६4% 
ही 


हक 


रु 
हर 

छ्ढ़ 

5 


खाई) इायुल हट 


हे 


/ 


| 
+ 


+ 


द्राड 


प 


शुबाओे आज 


$ ह ए5 


है 


कक धन 


हर डष है क्र है. अल डे क 
दर हर हि डर & हे म्ड है 
१८ एड कजा औमे ४ 
4+ दर के... ४ कक हिंद... सुल्+ 
अर मै पका 
हर हु शक 
5 | को : हे रु; न घर > 
के जह्< जे 
हे ही 
5 हा $ 8५ » 
ऊ 
;; हर घट कि. कर क्ः 
कप 5 हा अ प्र ४१ 
कट / ह> आल हे 
क्र ० 
रह 50 कह बडा ४. 5३9 
| 4] १ #$# १ 48: 7 
9 है ४ 22 
फू दा 5५ ४ +»७» 
पल कर डर + 0, + न 
3३ + हा है रह है शक 
ही ट ५ की बल्के.. 
जद के 
ह कफ. 2.५ 
ऋग्ल बलि ३ हा | के. ईु४ 
“ऑंक हा हे +. १७ है श् रह 
$+ ४ के. 
3 आल & छ ० 
५ आर अं 
म् ह॥ के ही के के हू नई ४. 
हु ब्रा 
हद 0 32 ल्कक पर. मल ५ 
बम खत 
ह.] के शत के. 5 पदक दर फ्र; 
डश है. «४ | #. धर (रह 
हु हु कि हक न. हट हक डर हल्ला 
के है म्ु ् डी 
22% 7 आम की 2 
के ह रा ड़ दे न्‍ ए 
छः है. हि शो ड्छ् ड 
न क डर कल 
हू हे ड $. शत 20% 228 
द्र श्र नि हर हे थक ध्भः 
कब टी चना ब्ल्से. है हक 
हद ब्ज जा न्क जन और. है! 


इ चेहर 
डी 


हक 
न ड़ 
ज्य्द क्री # 


के कैन 


ही 


१०६ ] [ पयुपण पर्व 
जिस प्रकार खेत में धान्य आदि के साथ साथ घांस- 
फूस भी उय जाता है लेकिन घास-फूय के लिये खेती नही की 
जाती है । वह तो घान्य के सभथ स्वयमेव उग आता है। 
(मनृष्य केवल धान्य खाते है, ओर घास पशुओं के लिए है,) 
इसी प्रकार तप के द्वारा पापकर्मो का क्षय हो जाने से प्रृष्प 
तो स्वयमेव हो ही जाता है और उसके फलस्वरूप सातावैदनीय 
के फल-सासारिक सुख भोग स्वयमेव प्राप्त हो जाते है । परन्तु 
सासारिक सुख भोगो की प्राप्ति के निमित्त तप करना, महिमा 
इजा या श्रशता के हेतु तप करना तपत्या के फ़ल को हाई 
जाता है। जंसे कोई व्यक्ति चिन्तामणि रत्न को कौडी के बदले 
बच देता है तो वह अज्ञानी और अधिवेकी माना जाता है । 
ठोक इसी तरह यदि कोई व्यक्ति तप करके साप्तारिक फल की 
कामना करता है त। वह तप रूपी रत्न को सासारिक सुस्त 
रूपी कौडी के मोल बच देता है । इसलिय तप का उद्देश्य 
केवल निर्यरा और मोक्ष ही होना चाहिये। ध्षासारिक सुखोप- 
भोग, स्वर्ग की लालसा अथवा कीवधि-प्रशसा को अ्भिलाषा से 
कदापि तप नही करना चाहिये । यह तो तप का आनुपगिक 
फल दहै। सासारिक कामनाओ से किया जाने वाला तप आत्मा 
की विशुद्धि करने वाला नही होता है। मोक्षमार्ग में उपका 
कोई महत्त्व नही हैँ ।॥ तामली तापस ने साठ हजार वर्ष तक तप 
किया परन्तु वह कामनाओ से प्रेरित होने से मोक्षमार्ग मे उप- 
योगों नहीं हुआ । वह अज्ञान तप है ॥ निर्यरा _की भावना से 
को गई एक नौफारसी का महत्त्व करोड वर्षो के अज्ञात तब 
से वही अधिक क्षेयस्पर हैं । सम्यरृरिट श्रायक मोद्ष के तिय 


0 
रु के औडी 
हूँ ८, न हा हु 
के विशशििमम न ७४४४ | कल कन+> कल 
के +.. "तनमन सकते रिनके >न्‍सनतस+न्‍म नाल सनक सर 


कूल कक जग हे ६३१ ४774 २१ काश हट हज हू. पा शव ड़ 
आय रे स्ट 
हे ल्स््डु हज ््र् रद ९२० क्षल नै हज शहर ६430 री कट 


# कैश (2 ४ $ कहा 2ह4चा श््स्श्र्ा 
रे कै हा 5 5 


बडे 2ऊ तक 
6 27 3 ज कर कक 24 2 
५ 
»7क ३ कर 
के « इन ७० औ एफ रु 
7 ( कर कष्ल ट्रक कं कं $ हनी च्श्ण्82 कड़े गा ४ $ 3 


बे है] हि का तर हछ जे +# + हु हक 
इक राई कुक है कह नारा के 


>ह्दटड मूह 0४९ 
मु ४०४८ 8, £ १5:४5 5 
न 


क 
श्‌७+ डे ०] कं न्यू द्छ 3 3 न 


ग्क जहा 
का + ४  बप्रकच है म्जद् प 3३५5 की श्र | 4 


है ५ कट # डे हक ३ ही ० फ+ 25 
न्‍ 80 ४ ॥ अह # 5 ४ ही 
» & छत .83! ह+7 « » 000 है 
5 #. . «& 8 आम 
हा टू हे ही फेरे लई काल के 5 
+ 
* ७ हे » 
के खोज लक 5 २ के! ४४ 
दर £ * 2+ है  ट 2 
नर ऋफर् भिेफ़ £म] 


8 5 हि मन [ पट पण पर 

निराहार रहने वाले व्यक्ति के विषय-इंखियो के 

विकार-टूर हो जाते हैं। जो आसक्ति रह जाती है वह भी 
परम-आत्म तत्त्व के चिन्तन से नप्ट हो जाती है । 


गीता के उक्त कथन से उपवास श्रादि तप की महिंगी 
स्पप्ट प्रकट हो जाती है । इन्द्रियों के विकारो का भाहिद कै 
साथ घनिष्ठ सबध्‌ रहता है | पौष्टिक भाहार से ड्न्द्रियां 
तूफानी हो जाती हैं, मन चचल होकर उन्मरार्ग की ओर चली 
जाता है। जिस प्रकार लगाम रहित उद्दाम अश्व इधर-उधर 
दोडता हुआ ऊप्रम मचाता है । उसका निग्नह करने के लिये 
लगाम लगाना जरूरो हो जाता है| इसी प्रक्मार तुफानी इद्ियाँ 
ओर चचल मन का निग्रह करने के लिये तर की आवश्यकत्तों 
है । मोह के वन्धन से मुक्त होने के लिये, कर्म को भार से 
हल्का होने के लिये, शरीर और आहार की गुलामी से छुटकारा 
पाने के लिये और आत्मा के सहज घुद्ध चिदानन्दनय सवा 
को प्राप्त करने के लिये तप अमोब साधन है! अतएवं इन 
पर्वेदिनों में अप्ठम तप की ग्राराध्ना अवश्य करनी चाहिये । 


शल्य रहित तप: 


शल्य रहित होना तप का भूषण है। जैन सिद्धात में 
दाल्य को बहुत बढ़ा पाप माला गया है प्रत्येक धामिक या 
व्यवहारिक किसी गर्थ रहित होकर करने का भारतुवक निर्देश 
दिया गया है! शय रख कर की गई किया पापानुच्रत्ी मानी 
है। दीर्ष काल तक वह करा 


लढनज हर्सशल डाक पदाकफारतण, डोटगों 7 ॥ 
८ 
गई 


५ का. कर हु 
दड् पा ध् ) हैं इच्ह 
हे 


अं &+नथ 3 पक ५८ कके-क+-ल-०+पालककन-- स्‍तम$+-क-मानक रे ज+++. वा पलोपपरसंन, ० म>+क मत» ५ स्‍नता+क-2०> किसकी तक ३१९३७ क-+'पत++अन्थ« 499३3 +. क्‍ा तकभ अपर 4 वरपनकभ 





जं २२ छू हज छह कल उछजक हर 
च- 


पर 
रू 
हि जे ्- आओ 
ईश हब दिल की पक मी है डक पिता शक ते ८5६३ 


ञ 
हूह हे का :£ इदावक्लअकर मे १ + म+७३ 5 ७ न कफ च्रआ 


रे + +| 
रे ज्छ "टी 5 डर वह के ७ ३० ञ. १ हि | डे 








है. हू ट्र, 4 ड़ थ् 74 हक कह हि बकरे बे >क 
है 5 2४०9 ७०५६ कत १७) कु की 8 ५ तक कप हु 
५ हु कर , भ७छ कुछ कि 
#*ॉ है हिट भधी के धर ँ शेड के. ,. 5५ पहली कक डे खूछ तन कर 
कल ] हे ३००५ हि $ <९ 
शक अकए कब हूं कस्क६ओ झूठ हम | जे की उरकसे के २ एप 
र् कं ब प्र 
अरे हुमा मं का हुए रह 60.85 945 ३७ + क्र छः. हर हिस फू ह* रु 
हक 2 * है हू >> भआ ऑन नाछ 
70४6 08 ७08 कक हा आता (7४४8 
नर ४. छू डे + कुशटणश/क री रे बन आह भट्ट हा 5 पा 
| पर + 
श हैं. +*>छ हि >< न डे है आप 
हर्ट अडह ऋ१ कर अं का छः # कु ४ 
हक न अर ६. अचे ई 
हा फंड 3, हम ह+ लक 
+ 
*% के हू हर 4 हू आओ कण राह 8 2 की व »टठ है 
झू ञः & 
० 8. पक 2 ९५ है कटा 0३ कह छा पज  5 ४26 ह५ 
कण रे 
ै डे 
45०७ 
हट कक # के # ह॥ ४ कु७ अऋकफ अ ऋ ड़! आए 
| है 
 थ हैक मे भड़ 
“4 0 202 के शीे झे रे कल लता जे हे मठ की हू+ 
हे. 2 हट पके: के आपके 2820 है उरी 78 7 5 तय कर 
४, ४ 5 डे चल 56 फट 5 ४० 6.5 कलर मे 8 आफ हज के 


११० | [ पु पण पर्व 





है । प्रकट शत्रु की अपेक्षा अप्रकट शत्रु विशपष हानिकर होता 
है । श्रतएव उससे बचने के लिये विशेप जागरुकता रखनी 
पड़ती है । इसलिये शास्त्रकारों ने माया से बचने के लिये जगह 
जगह पर मुमुक्षुओं को सावधान किया है। तव का आराधन 
भी माया शल्य से रहित होकर करना चाहिये । तप पद की 
पुजा में कहा गया है - 


पीठ अने महापौढ् मुनीश्यर, पूरव भत्र मन्लिजिन नो 
साध्यी लक्ष्मणा तप नत्रि फलियो, दंभ गयो नहि सननो 
ही प्राणी तप पदमे पूजीजे | 


पीठ और महापीठ मुनि ने सययम का पालन तो उत्कट 
भाव से किया परन्तु मन में माया के भाव रखे, गुरु के प्रति 
मन में एर्पा भाव छाथे और इसफी आलोचना नही की तो 
उन्होने स्त्रोवेद का बच कर लिया | वे ब्राह्मो और सुन्दरी को 
एप में जन्मे । श्री मत्तिनाथ जिनेश्वर के जोब ने पूर्वभव में 
अपने साथियों से आगे बढ़ने की भावना से कपट पूर्वक तप का 
आचरण किया जिसके फलस्वरूप उन्हे स्त्रीवेद की आध्ति हुई । 


साध्वी छुक्षणा ने हजारों वर्षों तक कठिन तप का 
ग्राचरण फिया परन्तु श्रवने मन से चिस्तित दु/झृत्य को कपट 
पूर्वक आलोचना की, सरलता से आलोचना नदी की झ्तएव 
उसका हजारों वर्षों वा किया हुआ्मा तप भी सफ़ल नदी टुम्रा । 
इसलिये तप की प्रराधना। करते टुए साया-शट्य को अन्च 
करण से निकाल कर सररा और विष्कषट भाव अपनाने की 
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भोग सामग्री का भोगने वाला बनूँ । मूनि ने सयम की मर्यादी 
को लाधकर मन ही मन ऐसा निदान कर लिया । 


इसी निदान के फलस्वरूप वह म्‌नि का जीव ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती बना । निदान करने से इच्छित भोग्य वस्तु प्राप्त तो 
हो जाती है परन्तु वह जीव गात्मकल्याण के मार्ग में बहुत ही 
अधिक पिछड जाता है । वह आत्मकल्याण के पय पर नही चल 
सकता और विपयो का कीडा वन कर दोर्घकाल तक नरफादि 
स्थानों में यातना का अनुभव करता है 


ब्रह्मदत्त चक्रतर्ती के पूर्व के पाच भवों के भाई चित्त 
मुनि अपने भाई को विपयोपभोगो में आसक्‍्त जान कर उसे 
प्रतिबोध देने के हेतु उप्तके पास आते हैं और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 
को भोगो की श्रधारता बतलाते है । अपने पूर्व मवों का उत्लेप 
करते हुए उन्होने कहा कि है राजन । श्रपन दोनों पूर्व के पाच 
जन्मों से भाई-भाई रहे है । तुम्हारे द्वारा किये गये निदान के 
कारण इस भव में हम अलग अलग उत्पन्न । पूर्व भव के 
स्नेह के कारण में तुम्हे प्रतिबोध देने आया हूँ। राजन्‌ ! 
समझो, सब गीत विलाप तुत्य है, सब नृत्य विडम्बना हूं, 
सत्र आभरण भार हैं सब कामभोग दुस देन वाले हैं। हम 
दोनों ने पूर्वभव में भी साथ साथ सथम का झ्ाराधन किया था । 
यह मत भूलो कि तपोधनी मुनियों को जो सल्त है काम- 
भोगों में आमय्त राजा-महाराजाओं को नद्ठटी है । श्रतएब हे 
# | विषय भोगों को छोटो और आत्म-फत्याण के मार्ग 


राज 
बठो | यहों समभाने के सिय में झ्ापके पास आया हूं । 
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बत्रमें को धर्म मानना मिथ्यात्व है। इसी तरह सुगुरु को 
कुगुरु मानना, सुदेव को कुदेव मानना और धर्म को वधम 
मानना भी मिथ्यात्व है । राग और दह्वप से अतीत वबीतराग 
भगवत ही सच्चे देव हैं, कचन-कामिनो के त्यागी साबु ही 
सच्चे साधु है और वीतराग सर्वज्ञ भगवतों द्वारा प्ररृ्ित 
अहिंसा आदि ही धर्म का सच्चा स्वरूप है। इम तत्त्व पर 
वास्तविक श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन है और इससे अन्यथा माननों 
मिथ्यादर्शन हैं । यह मिथ्यादर्शन शल्य के समान दुखदायी हैं। 
अत मिथ्यादर्शन शल्य से अपने आपको बचाकर शुद्ध श्रद्धामाव 
का आश्रय लेना चाहिये । 


इस तरह तप और सयम की निर्मल आराधना के लिये 
ऊपर बताये हुए तीनो शल्यो से रहित होना चाहिये + इल्य 
यूवत आत्मा चाहे हजारो वर्षों तक तप करे वह सब निष्फल 
होता है । इसलिये अन्त करण के सब शत्यों को निकाल कर, 
हृदय की भूमि को स्वच्छ बना कर तप का अनुप्ठान करना 
चाहिये जिससे कत्याण की परम्परा को प्राप्त कर सके । 


बाह्य आर आशभ्यन्तर तप 


जैन परम्परा में तप के दो भेद कहे गये हैं- (१) बाह्य 
गौर (२) श्राभ्यन्तर | बाह्य तप मुस्यवया झरीर-सापेद्ष 
डोना हैं जबकि आम्यन्तर तप चित्त की श्रन्तरग वृत्तियों से 
सम्बद्ध हाता टै।बाद्य तत का असर चघरीर पर परिलद्धित 
भें घारण भ देर ना हि 
होता है और तद्द बाहर जन साधारण जा साया है 


११६ ] [ पयु पग पर्व 
३ वृत्ति संक्षेप: - 


ऊनोदरी तप में खाद्य वस्तु का प्रमाण कम करने का 
वाह्या गया है जबकि इस तप में साथ वस्तुओं की सख्या कम 
करने का कहा गया है | यथाशक्ति कम से कम वस्तुओं से 
अपना काम चला लेने की आदत डालने से इन्द्रियों पर काबू 
प्राप्त होता है ओर श्रनेक प्रऊार की झझ्टों से सहज मुवित 
मिल सकती है ! जीवन में सात्विकता लाने के लिये उस तप 
की बहुत आवश्यकता है । जन ग्यासन में प्रतिदिन चवदह 
नियम धारण करने का विधान फ्रिया गया है उसका अभिप्राय 
भी वृत्ति सक्षेप तप से है । 


मे 
न 
हे 


४ रस परित्याग:- 

विकार उत्तन्न करने वाले पीप्टिफ एवं मादक पदार्थों 
का परित्याग करना रस-परित्याग है। मध, मप्ररान, मद्य 
और मास ये चादर महाविक्रारी पदार्थ सर्वया त्याज्य और 
अभद्ष्य हैं । दूध, दही, घा, तेगा, गुड-दशप्क्र और पमवान्न ये 
छह विगय छोडना रस परित्याग तप कहयाता है। रसो से 
जिद्दा का रस बढता है । जिद्ठा के रस से राथार का रस बढता 
है । जिहालोगुप व्यक्ति स्वाध्याय आदि धर्मवासना में प्रमादो 
बनता है । अतएव ययम में उद्यका बनने के लिये रस परित्याग 


तप करना ही चार्टिये | 


५ कायवलेश:- 
शारीरिक सुपह-स/टत: गीऊकसवरने के लिये कह्टो 
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११८ | [ पयुंपग पद 
अत' उम्तसे बचने के लिपे यह तप किया जाता है! एक जगह 
स्थिर होकर बैठना, व्यासख्यान-सामायिक्र आदि धर्मक्रिया के 
अवसर पर स्थिर होकर बैठना, बार बार हाथ पाव ऊँचा 
नीचा न करना, निरर्थक्र हलन-चलन न करना, यह प्रति- 
सलीनता तप है । 


उक्त रोति से बाह्य तप के छह भेद बताये हैं। भव 
आभ्यन्तर तप के छह भेद बताये जाते हे । १ प्रायद्वित, २ 
विनय, ३ वैयावृत्य, ४ स्वाध्याय, ५ ध्यान और ६ कायोत्यर्ग। 


१ प्रायशिचितः- 


अज्ञानदशा, मोहावस्था या विपयादि की वासना के 
कारण जो भरें हो जाया करतो है उनके लिये पश्चाताप करना 
गरू आदि पुज्य प्रुरुषो के समक्ष सरल भाव से निवेदन 
कर देना और वे जो दण्ड देवे उप्ते स्वीकार करना प्रायश्चित 
तप है । यह ता आत्मा के मल को धो देने बाला, और भात्मा 
को शद्ध बनाने वाला कहा गया है । प्रायश्चत की आग में 
तप कर आत्मा रूपी सोना निर्मल होफ़र निखर उठता है । 


२ विनय+- 

विनय, धरम का मल क्ट्टा गया है | विनय से नम्नता 
आतो है । तम्मतां मी गुरु की प्रमन्नता प्राप्त होती है | गर की 
प्रसन्नता से मम्बस्तान की आाप्नि होती है। सम्गख्यान से थिरीति 
और बिस्ति में मवर- सेभरा टोली है । सवर-सिजरा मे शोध 
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यथायोग्य वैयावृत्य करने से आत्मा ससार सागर से पार हो 
जाता है । 


७ स्वाध्याय१- 


श्रत का पठन पाठन करना भी तप माना गया हैँ । 
आत्मा की परिणति को शुद्ध करने वाले ग्रन्यों का वाचन 
करना, तत्व विषयक प्रश्नोत्तर करना, पढ हुए ग्रन्थ को पुनरा- 
वृत्ति करता, तत्त्व चिन्तन करना तथा धर्मपिदेश देना या श्रवण 
करना, यह सब स्वाध्याय तप ह । अपने मन को ऐसो सात्विक 
प्रवृत्ति में लगाये रहने से आत्मा स्वाभाविक ग्रानन्‍द की अनु- 
भूति करके मोक्षमार्ग मे प्रगति करता रहता हैँ । जो श्रशक्त 
आत्मा अनशन आदि तप करने में करमोदिय से असमर्थ होते है 
उन्हें स्वाध्याय तप के द्वारा उसकी पूति करने का निर्देश दिया 
गया है | आत्मा की शुद्धि करने के लिये स्वाध्याय तप की 
आराधना अवश्यमेव करनी चाहिये। यह ज्ञान-दथन भर 
चरित्र की दृढ़ता और निश्चलता को बढाने वाला हूँ । सक्षप 
में स्वाध्याय तय मोक्षमार्ग को प्रशस्त बनाने वाला हूँ । 


४ ध्याग३- 

चित्त का निरोध करना ध्यान कहलाता है | इमके 
बार भेद बताय गये हे -१ आर्वध्यान, २ रोद्रध्यान, ३ घर्मं- 
ध्यान, और ४ शुतद ध्यान । शरीर घन भगौर काममोगो को 
प्राप्त करने की और प्राप्त होने पर उनका विधोग न होने की 


चिस्ता करना ब्रार्तध्यान हूँ। अप्रावत विषयमोगों को भोगने का 
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६ कायोत्सर्ग:- हा 

चित्त की एकाग्रता के लिये को जाने वाली क्रिया- 
विशेष को कायोत्सर्ग या काउत्मग्ग कहा जाता है । सामायिक 
प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं में 'काउसग्ग' किया जाता है। 
मन, वचन काया की प्रवृत्ति को रोक कर पूर्ण समाधि भाव में 
ञ्रा जाना कायोत्सर्ग है। मन की एकाग्रता से सकल आखवों 
का निरोध हो जाता है और आत्मा अनन्त कर्म बर्गंणाओं का 
क्षय कर डालता है । मोक्ष मार्य की मजिल को पाने में इसका 
बहुत अधिक महत्त्व है । 


संवत्सरी प्रतिक्रण में १००८ श्वासोच्छुवास का 
काउ सग्ग करना चाहिये । 'चदेसु निम्मलयरा' तक लोगस्स 
का पाठ गिनने में २५ शवासोच्छवास होते हे । चालीस लोगस्स 
गिनने से १००० श्वासोछ॒बास तथा एक नवकार गिनने से 
८ इवासोच्छुवास यो एक हजार आठ दवासोच्छवास होते हैं । 
लोगस्स न श्राता हो तो १६० नवकार गिनना चाहिये । 
चोमासी प्रतिकपण में २० लोगस्स, पाक्षिक प्रतिक्रमण में 
बारह लोगस्स का कारयोत्सर्ग करना चाहिये । एक नवकार 
को काउसग्ग से १९६३२६७ ४ पत्योपम का तथा एक लोगस्प 
के काउसग्ग से ६१३५२१२ 4 पत्थोपम का देवायु का बच 
होता है । 


- दस प्रकार बाह्य आभ्यन्तर तप के स्वस्प को समझ 
का सोपन किये बिना अनुपम मंगरामय तप 
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तीसरा व्याख्यान 
चैत्य-परिपाटी तथा एकादश वार्षिक कत्त व्य 


विशुद्धि का पर्व 


महामहिमामय श्री पर्दुपण महापर्व का आज तीसरा 
दिन है | इन दिनों में एक अनोखा उल्डाप्मय वातावरण 
दृष्टिगोचर हो रहा है। श्रात्मशुद्धि के इन मगलमय दिवसो में 
घारमिकता का उमडता हुआ प्रवाह आप सब मुमक्षुओ के 
अन्त करण से प्रवाहित होता हुआ परिलक्षित हो रहा है। 
जिस प्रकार सुगध से भरा हुआ फूल अपने सीरभ से आसपास 
के वातावरण को सुरभित कर देता है इसी तरह मानव की 
मनो-भूमिका में उत्पन्न होने वाले सदृभाव के सुमन भी आस- 
पास के वातावरण को युरभित बना देते हे ' यह एक माना 
हुआ सत्य है कि मानव के मन में उद्भूत प्रत्येक अच्छा या 
बरा विचार वातावरण पर अपना प्रभाव अग्ित किये बिना 
नही रहता । श्रच्छी पझ्ावनाओ का अच्छा अम्तर होता है और 
बरी भावनाओं के कारण वातावरण भी दूधित हो जाता है । 
हमारे यहाँ पर्युषण पर्व की आराधना हो रही है, एस प्रसम 
पर प्राय प्रत्येक व्यक्ति के मन में सदभावनाओं का उदुगम 
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१२६ 2 न कम [ पयुंपण पर्व 
को देख कर कई आसन्न भव्य प्राणी उनके प्रति भर्वितभाव 
पूर्वक प्राकर्षित होते हैं भीदर मिथ्यात्व की निकन्दन कई 
सम्यवत्व की प्राप्ति करते हैँ । मोक्ष-श्रमाद की नीब सम्यवत्व 
ही है। अतः सम्पक्त्व प्राप्ति का बहुत अधिक महत्त्व मात्रा 
गया है । चैत्य-परिपाटी सम्बकत्व का महत्वपूर्ण अग हैं । यह 
इसलिये भी अधिक प्रभावशाली अग है कि यह स्वय की 
समक्ित को निर्मेल करने के साथ ही साथ श्रन्य अनेको प्राणियों 
की सम्यतत्व प्राप्त करने में सहाय-भूत होता है। श्रतएंव 
पर्युपण पर्व के पवित्र दिवसो में चैत्य परिपाटी रूप सतर्त्तेव्य 
की भाव पूर्वक आराधना करना स्व-पर के कल्याण का कारण 
माना गया है। इसके सब्र में श्री वजस्वामीजी महाराज का 
वृत्तान्त मननीय है । वह इस प्रकार है'- 





थ्री वज़धरस्वामीजी महाराज का चमत्कार 


किसी समय श्री वज्स्वामीजी महाराज पूर्व दिग्विभाग 
से उत्तर दिग्विभाग में पधारे, तब वहाँ भयरूर दुष्फाल पड़ा 
लोगों को पेट भरने में तकलीफ पदती थी । दान- 
घालाएँ बन्द हो गई थी । मुनिवरों को निर्दोष आहार प्राप्ति में 
बडी पर्ठिताई होती थी ' मुनिगण जब श्रावकों के घरों में 
अहिर-मीरप्ति के लिये जाते ता स्वयं श्रावक्र भी “आह्ाइ 
दपित हैं/ ऐंगा कह कर टाला ले लेते थे क्योकि उतके पर्थिद 


के लिये भी अंदार की तगी थी । 


दया था! 


दुष्कात के कारण ऐसी कदयना दोती हुई देगा कद 
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राजा वौद्धानूयायी था अत उसने सत्ता के बल से आदेश दे 
दिया कि “जैनियो को प्रुष्ष न बेचे जाए” । इससे प्र में 
गूथने के लिये भी जैनियो को पुष्प नही मिलते थे। क्योकि 
बोद्धों को मान्यता थी कि इस बहाने पुष्प खरीद कर जन 
लोग जिन-मन्दिरो में पुष्प चढा कर सुन्दर शोभायमान पूजा 
कर सकेंगे । राजा को आज्ञा के कारण अधिक मूल्य देने पर 
भी ज॑नियो को पुष्पादिक नही मिल पाते थे । इसलिये जिन- 
मन्दिरों मे साधारण रीति की पूजा ही की जाने लगी । मह 
भागा मूल्य देने की तैयारी होने पर भी पुष्प न मिलने के 
कारण जैनियों के हृदय मे भारी खटक थी । अपने आराध्य 
देव जिनेश्वर भगवतो की यथोचित पूजा न कर सकते के 
कारण जेनो के दिलो में भारी दुख भरा था । 


इधर श्री पर्युपण पर्व समीप आ गये । जैनियों को 
यह वात अधिक खटकने लगी 'क्या पर्वाधराज पर्युषण के 
दिनो में भी भगवन्‌ की सुन्दर रीति से पूजा ने हो सकंगो ? 
यह विचार आते ही हृदव में गहरी बेदना हुई । श्रावक संघ 
एकत्रित हुआ | विचार-विमर्श के पश्चात्‌ श्रावक संघ आचार्य 
भगवान्‌ श्रीमद्‌ वद्धा स्वामी जो महाराज की सेवा में गया और 
उन्हे सारी बात निवेदित की । अश्रुपृर्ण नयनो से थ्रावकर-संघ 
ने आचार्य भगवान्‌ से विनति करते हुए कहाकि, “श्री णिन- 
चंत्यों में प्रतिदिन विशेष प्रकार की पूजाएँ होती हुई देराडर 
ईर्पालू बौद्धों ने राजा से कह कर हमें पुष्प न देने का आदेश 
निकालवा दिया है ! इस राजाज्ञा के कारण हमे पुष्प नही 
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जिन मन्दिरों की उन पुप्पो से पूजा की। इस चमत्कार से 
अन शासन की महतो प्रभावना हुई और पुरी के राजा ने बीद्ध 
धममं छोड कर जेन घ॒र्म स्वीकार किया | 


ग्राचार्य भगवान्‌ श्रीमद्‌ वजस्वामीजी महाराज दम 
पूर्वों के घारक थे और श्रतिशय ज्ञानी तथा श्रागम व्यवहारी 
थे । ऐसे महापुरुषों की बात निराली ही है परन्तु इस वृत्तान्त 
पर से यह सूचित होता है कि पर्वाधिशाज श्री पर्यपण पव को 
भद्ठाई के दिनों में सुक्षावको को जिन मन्दिरों मे विशेष रूप 
से जिनेश्वर भगवर्तों कौ पूजा करनी चाहिये । अपनी शवित के 
अनुसार श्रावको को उत्लास पूर्वक. उत्तम साधनों के द्वारा 
पूजा करनी चाहिये । इसमे भी जैन शासन की प्रभावना हैं। 
श्रावक चैत्य परिपाटी करने के तिये निकले तब प्रूजा की 
उत्तम सामग्री साथ लिकर निकले । इससे दूधरों को भी प्रेरणा 
मिलती है और अन्य लोगो पर भी सुन्दर छाप पठती है । 
भ्रपने यहाँ पूजा-भवित के जमे उत्तम साधन बताये गये हैं 
वैसा श्रन्यत्न नही है । अत. उससे दुधरों पर प्रभाव पडता द्दी 
हैं । इस प्रकार सत्य परिपाटी शाप्तन की प्रभावना का कारण 
होने के साथ ही साथ सम्यवत्व को निर्मेठता का निमित्त हूं 
जत्यों का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व : 

यद्यपि चैत्यों का मूलभूत उद्देश्य धामिक और आष्या- 
त्मिक विकास हैं तदपि उनके पास्कृतिक और ऐविदार्िक 
मह॒त्य को भी औसत नहीं किया जा सतता । जैन सरहति फे 
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आस ० 5 3 टन 
की सम्पत्ति को चैत्य निर्माण मे लगा कर वास्तव मे 
जैन बासन की महती सेवा वजाई है। उन्होने अनेक भवया- 
त्माओ के लिये सम्यक्त्व का द्वार खोलने का उपकाद तो किया 
ही है साथ ही जैन सस्कृति को ऐतिहासिक अमरता भी प्रदान 
की है । 


विषम काल में आलम्वन ६ 


देवाधिदेव तीथ॑द्भूर भगवान्‌ के साक्षात्‌ अभाव मे 
विपम दु पम्र काल में ज्ञानी भगवतो ने तीन आलम्बत फरमायें 
हैं-जिन विम्ब, जिनागम और जिन चैत्य। इन तीन को 
आलम्बन लेकर पचम विपम काल में भव्य जीव मोक्षमार्ग 
को चाराधना कर सकते हैं | ज्ञानी भगवतो के इस फरमाने 
से सहज ही समझा जा सकता है कि इन तीन आहूम्बनों को 
कितना श्रधिक महत्त्व है । यही कारण है कि महाराजा सम्प्रति, 
कुमारपात आदि राजाओं ने, उदायन-सज्जन विमलशाह 
श्रादि मत्रियों ने तथा कई घनकुबे द शाहों ने अपनी सम्पत्ति 
का सदुवयोग जिन-मन्दिरों के नवनिर्माण तथा जीर्णोद्वार में 
किया है । 

सज्जन मंत्रीब्वर ने तोर्थेराज गिरनार पर्वत पद 
भगवान्‌ श्री नेमिनाथज्ञी के मन्दिर के जीर्णोद्धार का बहुत 
बडा काम अपने हाय में लिया ॥ उसने सौराष्ट्र के सेठों को 
बलवाया । उतरे सामने उस महान्‌ कार्ये की शाररेसा प्रस्तुत 


हर 


की । ठाणा देवली के भीमा सेठ ने श्रपनी सम तत्ति इस कार्य 


१३४ ] [ वयु पण पर्व 


कोई एक चीज मांगने का कहा था। उक्त दम्पति ने सन्ताने 
की मांग न रखते हुए मन्दिर के निर्माण में सहायता की इच्छा 
व्यक्त की । कितनी महान्‌ है इस दम्पति की प्रभू-भवित ! 
प्रपनी सम्पत्ति को मन्दिर-निर्माण में लगा कर विमलशाह ने 
अक्षय पुण्य संचय करने के साथ ही ऐतिहासिक अमरता प्राप्त 
कर ली । न केवल जैन संसार में ही अपितु सारे विश्व में 
उनकी यशोगाथा युगयुगान्त तक गाई जाती रहेगी। सन्तान 
के जरिये से अमर रहने की मानव की अपिलाषा वास्तव में 
मूर्खता पूर्ण है । अपने सत्कार्यों के द्वारा उपाजित यज्ों राशि 
ही व्यक्ति को अमरता प्रदान करती है । 


इस प्रकार आपके पूर्व-पुरुषो ने भव्य चैत्यो का निर्माण 
करवाया है । एसा करके उन्होने भव्य जीवो के लिये कल्याण 
का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। जिन चैत्य और जिन-विम्ब 
का आलम्बन लेने से भावना की विश्ुद्धि होती है, प्रमोद भाव 
की जागृति होती है, भक्तित मे रण जम जावे और उल्लास आ 
जावे तो प्रभुदर्शन से कल्याण हो जाता है। प्रशुदर्शन से 
कल्याण की अआप्ति, वन्‍दन से इच्छित-प्राप्ति तथा पूजन से 
इहलोक-१रलोक की पुण्य सम्पत्ति यात्रत्‌ मोक्ष की श्रात्ति 


होती है । 
इन बातों पर ध्यान देकर पर्युपण पर्व के पवित्र दिवसों 
में चैत्य-परिपाटी रूप सत्कत्तब्य का मली माति आरायघन करना 


चाहिये । 


छः ए 
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इस प्रकार अमारि प्रवर्तन, स्वश्वर्मी वात्मल्य, क्षमापना, 

अप्टम तप की आराधना और चेैत्य परिपाटी रूप पाच 
सत्कत्तेब्यो का निरूपण किया गया है । 


लः 


इन पाँच सत्कत्तंव्यों की आराधना के द्वारा परयुषण 


पर्व की वास्तविक सफलता होती है। श्राद्या है, आप संत 
इनको हृदयगम करके व्यवहार में लावगे और अपनो आत्मा 
को कल्याण के मार्ग पर अग्र4र करेंग । 


एकादश वाषिक कृत्य $ 


सघार्चादि सुकृत्यानि, प्रतिवर्ष विवेकिना | 
यथाविधि विधेयानि, एकादशमितानि वे ॥ 


मानव-जो वन की सफलता ऐश-आराम या भोगोप भोग 
से नही अपितु धर्माचरण और सत्कृत्यो से होती है। मानव-- 
घरोर अलकारो या सुन्दर वेशभूपा से सुशोभित नहीं होता 
अपितु परोपकार, दान, तप, संयम आदि सद्गुणों से श्रलक्ृत 
होता है | कान की शोमा कुण्ठल से नही, जास्त्र श्रवण से 
होती है, हाथ की शोभा ककण से नहीं दान से होतो है; 
चरणी की शोभा नूपुरो वा सुर्दद उपानहों से नहीं बल्कि 
तीर्थंगमन से होती है । चिन्तामणि रत्न के समान सुदुर्तम 
मानव-शरीर को भोगोपभोग में लगाय रसता सोत क पात्र 
में कडाऊचरा भरने को समान है। श्रतएवं विवेक सम्पन्न मानव 


का कर्चेव्य है कि बढ अपने जीवन को घर्माचरण के द्वारा 
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पहेरामणी आदि बहुमान पूर्वक प्रदान करता सव-दूा के 
अन्तर्गत आता है । सघ पूजा तीन प्रकार की कही गई है-? 
उत्कृष्ट, २ मध्यम और ३ जधन्य । सकल सघ की वहुमात 
पूर्वक भवित करना, समस्त श्रावक श्राविका संघ को आदर 
पूर्वक्र भोजन कराकर पहुरामणी करता उत्क्ृप्ट सघ हृगा है! 
वस्तुपाल महामत्री प्रतिवर्य सघ को अ्रपने घर आमत्नित करते 
थे और विपुल द्व्य खर्च करके बहुमान पूर्वक सघ की भर्वित 
करते थे । इतना आयिक सामथ्य न होने पर कम पेकम साथ 
साध्वियों को महपत्ति तथा श्रावक श्राविकाओ को एक एक 
सुपारी बादाम इलायबो देकर भी जघन्य सप पूजा के सत्क्ृत्य॑ 
की आराधना करनी चाहिये | उत्कृष्ट और जघन्य के बीच में 
अपनी शक्ति के अ्रनुमार यथाशक्ति सघ की पूजा भक्ति करना 
मध्यम पूजा है । यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि सघ पृजा 
में भाव-भवित का जितना श्रधिक महत्त्व है उतना साधने 
सामग्री का नही । ग्रत. यह कोई जरुरी बात नहीं है कि 
सम्पन्न घनवान्‌ व्यवित ही सघ पूजा कर सकते है, निर्धन व्यवित' 
सघ पूजा क्‍या करे ? सघ पूजा की भावना हो तो निर्धन 
भी सम्यक्‌ प्रफार से सघ पूजा कर सकता है और उसके द्वारा 
की जाने वाली सघ पूजा का विशेष महत्त्व होता है । क्योकि 
कहा गया है कि-सम्पत्ति होने पर नियम ( परिय्रह-परिमाण ) , 
शवित होने पर सहनशीलता, युवावस्था में ब्रद्मचर्य और 
दरिद्र श्रवस्था में किया गया थोड। भी दान; ये चार वस्तुएँ 
महा लाभ प्रदान करने वाली होती है । इस विपय में श्राप 

रत पुणिया श्रावक्र का उदाहरण मननीय है । 
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लित नही हुए ! मगध का सम्राट श्रेणिक उनकी एक सामा- 
यिक के बदले अपना समस्त वैभव और साम्राज्य देने को तत्व 
है परन्तु पुणिया श्रावक को उसकी रच मात्र भी इच्छा नही 
है | वह अपने आत्मिक वैभव भर सतोप के महासागर में 
निमस्न है, वाह्य घन दौलत उसकी शान्ति को भग करने में 
समर्थ नही है । यही कारण है कि देवाधिदेव तीर्थड्रूर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर देव के मुखारविन्द से उसकी प्रशपा के शब्द 
निकले । पुणिया श्रावक की यह सघ पूजा, घनकुवरों द्वारा की 
जाने वाछी पूजा से कही अधिक श्रेप्ठ है । 

पुणिया श्रावक के इस उदाहरण से यह भी स्पष्ट हो 
जाता है कि उदारता आत्मा का गुण है । धनवान ही उदारता 
बता सकते हे, धनवान ही धर्म के साधनों को बना सफते है, 
ऐसी कोई बात नही है | धर्म की भावना वाले माधारण व्यक्ति 
भी लाभ ले लेते है और घनवान्‌ कोरे ही रह जाते है! धर्म 
के लिये पीदगलिक पदार्थों का भोग देने की वृत्ति जब आती 
तभी घामिक अनुप्ठान आनन्द पुर्वक सम्पन्न किये जा सकते 
। ऐसे ही व्यक्ति धर्म को दीपा सकते है । 


/3प6 ४78 


वर्तमान में अधिकांण व्यक्तियों को धर्म की अपेक्षा 
सांसारिक पौदगलिक पदार्थों के प्रति विशेष आकर्षण है उसलिये 
वे धामिक अनुष्ठानों की श्रवट्टेतना कर देते हैं । धर्म की अपेदा 
धन को महत्व देने वाते व्यज्िति कदापि घर्मानुप्ठान नहीं कर 
सकते और ने सुख- मान्ति का आनन्द ही ले सफते है । जीवन 
में सतोपरत्ति और सात्वियता आये बिता सच्चे सल की अनभति 
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श्रावकों को तरह श्राविकाओं का भी वात्मत्य यथा- 
योग्य बहुमान पूर्वक्ष करता चाहिय | सधवा हो या विधवा, 
कुमारिका हो या युवती और वृद्धा हो, श्रीमत ही या गरीब 
हो जो कोई भी जिनेद्ब्रर देव की आज्ञा में चलने वाली हो 
उसका भक्तिभाव पूर्वक वात्सत्य करना चाहिये । 


कोई यह शक्रा कर सकता है कि स्त्रियों की जगह २ 
निन्‍दा की गई है, उन्हें नरक का द्वार कहा गया है, मोह का 
मन्दिर बताया गया है, उनमें झूठ, अविवेक, कबट, मूर्शोता, 
श्रानुरता, अतिलोभ, अपविचता और निर्देयता ये आठ दीप 
स्वभावत बताये गये है । सूर्येक्रान्ता, चूलणी, कपिला, नागश्नी 
आदि स्त्रियों ने अपने दुप्फर्मो' से इसे साबित कर दिया है तो 
स्त्रियों का बहुमान क्यो करना चाहिये ? 


इपका समाधान करते हुए शास्व्रफारों ने कहा है कि 
पापाचरण और धर्माचरण का सबध प्रुरुपत्व या स्थ्रीत्व के 
साथ अधिनाभूत नही हैँ | यह नही कहा जा सकता कि 
स्त्रियो में ही दुष्टता आदि दुगुर्ण भरे होते हैं और पुरुष मात्र 
सदाचारी और गुणवान होते हैँ | पुरुषों मे अनेक महाकूर, 
नास्तिक देव-गुरु के निन्दक ओर विश्वासघाती देसे जाते हैं । 
खून, हत्या ठगाई आदि भयकर पापकर्म करने वाले पुरुषों 
की सदया कम नहीं हैं) अतएवं स्वियों क्री द्वीन दृप्ठि से 
देखना अविवेक पूर्ण हैँ । स्वाध्याय रत्नावली में कठ्ा गया है- 
शसनी स्त्रियाँ निर्मेठ और पवित्र हैं । मोह का मन्दिर 
ए भी वे मोह का नाश करती है । ये सच्णो गृहिणों 
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जनसमदाय के 'जय जय' के तुमुल घोष के साथ श्री जिनेदबर 
देव का स्वर्ण का रथ तेयार किया । वह स्वणरथ मेह पर्वत 
के समान सुघ्"ो भित लगता था| उप्त रथ पर विज्ञाल दण्ड 

ली ध्वजा थी । उस पर छच लगे हुए त्रे | दोनो तरफ इर्वते 
शपत्त्न और मनोहर चवर ढोरे जा रहे थे । इम रथ मे प्रक्षालत, 
विलेपन और पुप्पो से अग रचना की हुई श्री पाश्वेनाथ श्रम 
की मूर्ति स्थापन की हुई थी । सकल सघ ने उत्सा पूर्वक 
ऋषड्धि सहित उत्त रथ का कुमारपाल राजा के राजद्वार पर 
लाकर स्थापित किया । उस समय वाद्यों भर बादित्रों को 
नाद दसो दिशाओं को गुजायमान कर रहा था । सुन्दर तरुण 
स्त्रियों का समूह रथ के आगे नृत्य कर रहा था। उ्त रथ 
को सामन्त तथा प्रधान राजमहल में ले गये । तत्वश्चात्‌ 
कुमारपाल राजा ने रथ में रही हुई प्रभुजी की प्रतिमा का 
पट्ट बस्च्र तथा स्वर्ण के अछकारों से पूजन किया। विविध्र नृत्य 
गान करवाये । धामिक श्रानन्द पूर्वक रात्रि व्यतीत कर राजा 
रथ सहित नगर फे बाहर आये । वहा बनाये गये भव्य मण्टत 
ज्ञ रथ को स्थापित किया । राजा ने रथ मे रही हुई प्रतिमा 
का पुजन किया और चतुर्विध सघ के समक्ष स्वयं ने आरती 
उतारी । वत्नश्चात्‌ रथ में हाथी जोत कर उसे नगर में चल 
समारोह पूर्वक घूमधाम से घुमाया। स्थान स्थान पर बाधे गये 
मदठपों में विग्धार वाली रचना द्वारा उत्पव को दोपाया | कुमार- 
पाल महा राजा द्वारा की गई रथ यावा वे अनुसार शक्षावका का 
रवयात्रा का आयोजन अवश्यमा करना नचाहिसे। 
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जिन महान्‌ आत्माओ ने जिन जिन स्थानों पद रह कर बाला 
का कल्याण किया है उनका निमित लेकर अपनी आत्मा की 
कल्याण करने के शुभागय से तीर्थयान्राएँ की जाती है । मौज- 
शौक के खातिर किये जाने वाले प्रवासों को तीर्थयात्रा की 
नाम नहीं दिया जा सकता । जिस यात्रा का ध्येय आध्यात्मिक 
न होकर सांसारिक और पौद्गलिक ममता को बढाने का होता 
है वह प्रवास मात्र है तीर्ययात्रा नहीं । महा आरम्म और 
महा परिग्रह के कारण भूत कल कारखानों को देखने जाना, 
बाँधों को देखना और विविध नगरो के बाह्य दृष्टि से मिनें 
जाने वाले दर्शनोय स्थानों को देखने की उत्कठा रखना 
तीर्थयात्रा के समय अनुचित है | मौज गीौक क लिये तीर्थ 
स्थानों म जाना कमाने की जगह जाकर खो कर आता है। 
तीर्थयात्रा के दौरान पोदु्मलिक सुखशीलता का त्याग करना 
प्रावश्यक है । इस सुखशीलता भीर अनुझूलता की इच्छा से 
आत्मा श्रनन्तकाल से ससार में अ्प्र०ण कर रहा है । अतएवं 
तोर्थस्थानों में सहनशीलता का अभ्यास करना और देह की 
ममत) तथा पीदगलिक राग को अत्प करने का यथाशक्‍्य 
प्रयत्न करना चाहिये । ती््यात्रा के समय ग्रात्मा नवीन 
उपलब्धि की प्राप्त करे, इस बात की तरफ लक्ष्य देता जररी 
है । इसी दृष्ठि से तीर्वयात्री के तिय्रे छह रो के नियम बताय 
गये हैं । 


रसनेखिय की छम्पठता को कमर बरने के दिये तथा 
भोजन की सटपट में अधिक समय ने विल जास उस हॉट 
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प्रतिक्रमण, गुरु बदन, योग हो ती व्याख्यान श्रेवरग, नवकाद 
मत्र का स्मरण, गुरु भवित, साधक भवित, आदि को करते 
रहना सम्यकत्ववारी रूप चतुर्थ “री” है । 


तीरथेयात्रा के दौरान सचित्त पदार्थों का त्याग करवा 
चाहिये । इससे करुणा का विस्तार होता है। इन्द्रियों पर 
अकुश रहता है और जीवन सयमित बनता है। यह सचित्तहारी 
रूप पचम 'री' है । 


तीथयात्रा के काल में ब्रह्म चारी रहना आवश्यक हैं। 
जीवन को सयमित, मर्यादित और विशुद्ध बनाने के लिंये 
ब्रह्म चर्य का पालन करना अत्यत जरूरी है। भोगोपभोगों का 
त्याग आत्मिक श्रभ्युदय के लिये श्रावश्यक है । यह ब्रह्मचारी 
रूप छठो “री है । 


उक्त छह “री का यथावत्‌ पालन करते हुए तीथ्थयात्रा 
करनी चाहिये । पूर्वकाल में ग्रनेक राजाओ, मश्रियो और सेठ 
साहुकारोी ने ऐसो तीर्थयान।एँ की है । 
प्रसर ताकिक, महाऊबि, करयाण मन्दिर स्तोच के 
रचयिता पृज्य आचार्र श्री सिद्धसेत दियाकर सूरीक्वरजा म० 
के मदुदेश से प्रतित्रुद्ध महाराजा विक्रमादित्य ने श्रों घरत्रुगय 
गिरिराज का सं निकाला था जिसमे १६९ स्थर्ण के, ५०० 
दांत तथा चन्दन ते जिनालयव थे। श्री सिदमेन दिवाकर 
हजार आवाये मदाराज थे । चादह मूंग" 
मित्तर सार वातको के पुटम्य एक कोट दप 
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व्यकित सब पर्वों में एमा कर घत्रने में समर्थ नहीं है उसे वर्ष 
में एक बार तो स्वान-महोत्सव करना ही चाहिय । ग्रन्थों में 
कहा गया है कि श्री पेथडशाह मचरीश्वर ने श्री रेवतामिरिजी 
(गिरनारजी) पर स्नात्र-महोत्सव में छप्पन बड़ी प्रभाग 
स्वर्ण का व्यय कर इन्द्रमाला पहनी थी । तथा शब्रुजय से 
गिरनार तक का एक स्वर्ण-घवज चढाया था । उनके पुत्र 
झाझण न उतना ही बडा रेशमी वस्त्र का ध्वज चटाया था | 
जिनेश्वर देव के प्रात की गई भक्ति मुक्ति की निस्सरणों है। 
जैसे जसे भक्ति में आ्राहूनाद बढ़ता जाता है वंसे वेपे 
अनेक ज॒बो को भवित में सम्मिलित होने का मन हीता है ! 
श्रतएव स्नातन्र-महोत्मव द्वारा प्रभुजी की भक्ति का आनन्द 
लेना चतुर्थ वापिक कत्तंव्य बताया गया है । 
(३) देवद्र॒व्य की चुद्धि : 
विवेक सम्बन्न श्रावक को अपने द्रव्य का रादुपयोग 
देवद्रव्य की वृद्धि के लिप्रे करना चाहिये। मौजशोक या ऐण 
श्राराम में सम्पत्ति को खर्च करना सम्पत्ति का दुर्पयोग हैं 
तथा पापानुबध का कारण होता है । अतएवं प्रुण्य से मिली 
हुई लक्ष्मी का उपयोग पुण्यानुयध्ी शुम कार्यों में ही करना 
चारटिये । देवद्रव्य की प्रतिवर्ष वृद्धि करने के छिये उपधान की 
माला, संघ में तीर्थ माला, इन्द्रमाला द्रादि की बोली बोलकर 
धारण करनी चाहिये । एक बार श्लरी गिरनारजी तीर्थ पर 
खेतास्वर और दिगम्यर सं एक साथ यात्रा करने के लिये 


ञआपे थे। उस समय तीथ॑ के ग्वामित्तन को खिाय मे होतों में 
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(६) बड़ी पुजा:-- 


प्रतिवर्ष श्रावक-श्राविकाओं को एक बडी पूजा पढावी 

ही चाहिये । जिन मदिरों में महोत्मक पूर्वक पूजा कराना 
श्रद्ाई महोत्सव आदि उत्सव आयोजित कर विशिष्ट प्रभु- 
भक्ति करना चाहिये | यह मुद्रालेख सदा याद रखना चाहिंपें 
कि “जिनवर पुजा रे ते निज पुजना रे” | अर्थात्‌ जिनेश्वर देव 
की पूजा करना अपनी आत्मा की पुजा करना है आत्मा को 
पुजा करना अर्थात्‌ आत्मकल्याण के द्वार को खोलना है! 
आद्रेकुमार ने जिन-प्रतिमा के दर्शन से आत्म कल्याण का 
मगलमय द्वार खोल लिया था। अ्रतएतच्र उल्लास पुर्दंक बडी 
पूजा का आयोजन करना चाहिये । पूजा की विधि और पूजा 
की सामग्री सव विशुद्ध और उत्तम श्रेणी की होनी चाहिये। 
पूजा पढाते समय यह ध्यान में रखने की बात है कि लोकिक 
एिट का उतना महत्व नही है जितना जिनेश्वर देव के प्रति 
श्रीति और क्रवित्र का है । इसको ही प्रधानता देकर उत्तम 
की सामग्री से उल्लास पूर्वक बडी पुजा पढ़ानी चाहिये । 


4 त्ै 
यह छ्ठां बापिक कृत्य दू । 


(७) रात्रि-जागरण 

अपने हृदय में रहो हुई प्रमु-मक्ति को व्यय्त्र करने 
के लिये पैया वातावरण में भवित के प्रवाह को प्रवाहित करने 
हा उ्द्ेश है रात्रि-जागरणों का मायोजन होता है । सायारिक 
४ ते तिंद॒त्ति लेकर उरने निदृत्ति के 2शप्टी कहे क्टकक कहीर बभफित 
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क्रिया मिल कर मोक्ष के कारण होते हैं । एकान्त क्रिया अथवा 
एकान्त ज्ञान मोक्ष के निमित्त नहीं होते | ज्ञान और किया का 
समन्वय होना जरूरी है । क्रिया की सफलता ज्ञान' से है और 
ज्ञान की सार्थकता क्रिया से है। अतएव मोक्षमार्ग की आराधता 
के लिये ज्ञान और क्रिया का सामञ्जस्य आवध्यक है। 


किसी भी मजिल पर पहुँचने के लिये रास्ता बताने 
बाले नेत्रों की आवध्यकता होते है ताकि सही रास्ते पर कण्टर्को 
और गडहो से बचते हुए प्रगति की जा सके । साथ ही पैरों 
में चलने की शक्ति भी चाहिये ताकि निद्धिप्ट मार्म पर चलते 
चलते मजिल हासिल करली जाय । 


इसी तरह मोक्ष की मजिल को प्राप्त करने के लिय 
ज्ञान, नेत्र की तरह मार्ग बताने वाला है और क्रिया, पांव की 
तरह मजिल की तरफ प्रयाण कराने वाली है। ज्ञान के त्रिना 
क्रिया अन्धी है ओर क्रिया के विना ज्ञान पर है । यदि ये दोनों 
ग्रलग अलग रहते हैँ तो दोनों ही मजिल पर पहुँचने में असमर्थ 
होते है | यदि ये दोनो मिल जाते है तो दोनो हो मजिल पर 
पहुँच सकते है । लगडा व्यक्ति अधे के के पर बैठकर-अधे 
की सहायता से पार हो जाता है और अन्धा व्यक्ति लगड़े के 
द्वारा मार्ग बताये जाने स मजिल था लेता है।इस अध पग्र 
न्याय के समान ज्ञात और किया मिल कर मोक्ष की मजिल 
तक पहुँचा देते है । इसलिये विवेकवान श्लावकों को घामिक 
अनुप्ठान रूप क्रियाओं के क्ाव श्रुतज्ञान की भक्ति और आरा- 


धना अ्रवश्यमेंत करनी चाहिये । 
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मय गृफा में अनन्तकाल तक इधर-उधर रखडने के सिवाय 
ओर कोई चारा नही हूँ | ज्ञान का प्रकाण ही ससार-कन्दरा 
से पार पहुँचाने वाला है । ज्ञान के श्रमाव में श्रेयस्‌ और 
श्रथ्रेयस, धर्म और अचर्म, पुण्य और पाप, कत्तंव्य और अ्रकत्तव्य 
जीव और अजीव, तत्त्व और अतत्त्व का विवेक ही समव नहीं 
हैं तो वेंचारा अन्ञानी जीव क्या साधना कर सकेगा ? 
साधना के लिये ज्ञान का होना जरूरी है । इसलिये कहा 
गया है - 


पढम नाणं तझ्रो दया एवं चिट्ठई सब्ब संजए । 
अन्नाणी कि काही कि वा णाहीउ सेय पावर ।। 


--दशवकालिक सूत्र 


अथत्-मुमुक्षु को पहले तत्त्व-अतत्त्व का ज्ञान करना 
चाहिये | इसके बाद ही सयम का आचरण हो सफता है| 
सयमी जावन का मूल आधार ज्ञान हुँ। अज्ञानी आत्मा श्रेय 
और अश्वेय को कैसे पहिवानेंगा ? अतएव ज्ञान को मोक्ष का 
प्रथम सोपान कहा जा सकता हैँ । लोक में रत्न, 
दापक, चन्द्रमा और सूर्य प्रकराशमान तत्त्व माने जाते हैं परन्तु 
ज्ञन सबसे अधिक उत्कृष्ट प्रकाशमान तत्त्व हँ | उक्त पदार्थों 
का प्रकाश तो सीमित क्षेत्र में और सीमित मात्रा में होता हैं 
परन्तु जान का प्रकाश लोकालीक व्यापी और अनन्त होता है । 
सम्यग्‌ ज्ञान वहों है, जो मोल की साधना में उपयुक्त है जा 
समार साधक हो वह मिव्याज्ान एवं झतान हे । 


दा मद न्श्डू 
के शाह पे थू अत । 


जल 
00५०० सम-+ फेकल,. स्‍प्नन्‍रवमपात जनक >$ अपर ७६ >>टाअ कर हर्ट 7-२त७७८० 
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पा कर बस हक नल 0-5 आका ४ ञ् हर, इक अफर मल पक + ड़ ज्टौफ सर का अ 


है छह ३ केक बंद री को इहबलकेला 

कई + गर्व आर 02 ईद इक जजन ७ * २४% ६ # (६४) 5 
पु 

लि छाम्इश लक |, जज एा * टू का बह इवाकूरड [सा खच्ण्लऊ 

कि जल कल + कल 24 के बकुण किक न बे कर कक यु 


नर 


र्र है हे अब द # 2 ५ दुकीर दी ह हज अपूककुल्द ५ कर हट ४ कहा हे अध्डाज ठ् $ 
र् 


५ # रह को 5 हू 5५ मै ५॥$ कब ऋ आए हू है हट लत ही 
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6५% हुएट आम 28:78: भले दे दो की 9 चूक ४! ४ के 
४ 
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। २2 रत] पक] 

दि # हे डर # कु भू ड ह॥ ६-४३ 52 जेट) है ४5% ही नई लिए भर 5 


५ 
के +45 इन ६ के ४० की ४3३ ८ आर कह हट का इहान #प्ए हे कू | 
ते 


है ४५७ #क+ *+ भ्छ की. 2जओ | 3४ # ॥+ी ३ऋ# क्री 
मु 


१६० नर [ पयुं पत्र ११ 


पचमी तप, बीस स्थानक तप, रोहिणी तप भदि बॉर्निनदर्त 
चारित्र के आरायन भत विविध तप की समाप्ति के उपर 
मे उद्यापन करना चाहिये | यह नीवा वापिक कर्तव्य है। 
कम से कम वर्ष मे एक उद्यापन तो अवद्य करना ही चार 

उद्यापन करने से तय के फल में वृद्धि होती है | कहां 
गया है कि- 


। बढ ि | 

“तप-फल वाघधे रे उजमणा थक्री, जिम जल पक्जनलिं 
जैसे पानी से कमल-नात की वृद्धि होती है वेसे हो उजमगा 
से तप के फल की वृद्धि होती है । 


तप का उद्यापन करना मानों तप रूप मन्दिर प<५ 
कलश चढ़ाना है, अक्षत पात्र पर फल रखना है और भोजत 
कराने के पश्चात ताम्बलू अपंण करने के समान हैं | तप के 
उद्यापन से तपस्वियो का बहुमाच होता हैं तथा सध में तप के 
प्रति सदूभाव प्रकट होता हैं। मत्री श्री पेषठकुमार ने नवकाद 
मत्र के तप का उद्यापन किया था। उच्तमे सोना, मणि, मोतों, 
रुपये, पकवान, फल, रेशमी ध्वजाएँ आदि प्रत्येक वस्तु ६८-६८ 
रख कर चमत्कारिक उद्यापन किया था । इस प्रकार यथाशवितें 
तप का उद्यापन करना नौवा बापिक कत्तेंव्य कहा गया है । 


(१०) शासन प्रभावना $ 


जैन-शासन की महिमा को बढाने वाले कार्यों को 
करना शंसन-प्र भावना है । श्री गुर महाराज के प्रवेश-मदोत्सव 


२ 


£ १४: 


903 शाय इुडाहुट #ई आई ए गटिलाओ वहा माउर 
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हूं; ते ऊछ के ऊए. 4६ इहऋ (जे रु बहा जे 4, 5 कद क्र 


है, 


मल कस जा का लक जेडटार द्रकी न रस रु के ६7०६४ का ६४० 


+ 
की इदृीछकर है । हल ूूडड सु लू हु है, मा भर उ- हैय 
५ 
कुई ७४ हल्के पड़ 7, ० हर के बच चना आर कील 320 आह हक 
कु 


६ हनन दे रैर ३ सकते हू बन को जुआ २ है विद कक + 


फूल ला कु कोर अत कस च्छ द्र्ऊब्ह कं हक. श् जोश 0 ही बज 
ल्‍ 
५५, ट रु है शा <्ू ॒॒ छठ अ 
कट +। पड, के आरती की फडी ह2फून और हा के हू 
हट ] * घु ४ बट 
४-8 छू >5 है. शक + का | आओ आए की हू हैं ७२8 ही न करी जकक ले 
मि 


$ 6 ड्र मम को के अप ओे कस द्न्स हऋा जततआओई कीजडह 


फंड हि हक ?* है हार ह के दच्ण पिआ कं ऋषन 0 ओके न 
ऋचा अप हैं. हवस जी कूल है हु मकर कई हट दीडाण जे 


का रन है जे क ३. स- 
# मम मे मि ओके फर्व का कुसावइ न के टनालर हटफशाओ, के 


१६०२ ]] [ पयु पग प्‌ 
5 आम कम नमिल 


का र्रागत-समारोह ठाठ-बाठ से आयोजित करे। पूज्य, पूर्जी 
की इच्छा नही करता और पुूञजक पूज्य की पूजा किय विनीं 
नही रहता, यह श्रेष्ठ मर्यादा है । उस मर्यादा का पालन करनी 
चाहिये । व्यवहार भाषा में साधु-प्रतिपा-वहुन के अधिकार है| 
कहा गया है कि “साधु सम्पूर्ण प्रतिमा वहन करले तथ यकरायक 
नगर मे प्रवेश न करे परन्मु समीप में आकर किसी साधु यीं 
श्रावक को अपना दर्शन दे या सदेशा पहुँचावे जिपसे नगर 
का राजा या मत्री अथवा ग्राम का अधिकारी महोत्मव पूर्वक 
प्रवेश करावे । उसके अभाव में श्रावक वर्ग और संघ प्रवेशोत्सव 
करावे 


शासन की प्रभावना के निमित्त वरधोंठा, प्रवेश 
महोत्सव, कत्यागण महोत्सव, उद्यापन, प्रतिप्ठा महोत्सव, 
साधमिक वात्सत्य उपधान तप, पद यात्रिक रथ श्रादि की 
आयोजना करते रहना चाहिये | ये सब कार्य अनेक जीघी को 
धममार्ग के ._ै्रति आकषित करने वाले और बोधि-बीज की 
प्राप्ति के कारण होते हुँ । श्रतएवं विविध प्रकाद के आयोजनों 
द्वारा जैन शासन की प्रमावना करना चाहिये । यह दसचा 
बापिक कृत्य दे । 
(११) आलोचना-विशोधि : 

आत्मा के कत्याण फे लिये आछोचना का बुत अधिक 
है । जिस प्रकार मेता कपड़ा सायुन और पायी 


महत्त्व होता पक कक, 5 
बसी प्रकार किसे गये पापा को शादि आालो- 


से शुठ होता है 





१६४ | [ पु पण पर 
रीति से किया गया हूँ उसे उसी रूप में सही सही गरु महाराज 
के समक्ष प्रकट कर देना और वे उसकी शुद्धि के लिये जो 
प्रायश्चित्त दें उप्ते अगीकार करना, यह बात हृदय की सरलता 
होने पर ही हो सकती है । सामान्य तीर पर तो लोग अपने 
अपराध को स्वीकार ही नही करते हे । अपराध को छिपाने 
का प्रयत्न करते है । श्रकट हो जाने पर भी “मैंने नहीं किया” 
कहने की धृष्टता करते है ) ऐसे व्यक्ति श्रपनी शुद्धि नहीं 
कर सकते । जिस प्रकार द्वरीर के किसी भाग में काटा लग 
जाने पद जब तक काटा अन्दर बना रहता है तब तक चैन 
नही पडती । काटा निकल जाने पर ही शान्ति मालूम होती 
है । उसी तरह पापकर्म का शत्य जब तक अन्दर बना रहता 
है तब तक विशुद्धि नहीं हो सकतो । पाप कर्म के द्ाल्य को 
आलोचना के द्वारा निकाल फेंकने पर हो आत्मा की विश््युद्धि 
हो सकती है और शान्ति की वास्तविक अनुभूति भी तभी हो 
सकती है | इस्तीलिये सच्चो जान्ति और आत्म-शुद्धि के लिये 
पापकर्म की आलोचना शुद्ध और सरलभाव से अवश्य ही कर 
लेना चाहिये । 

आलोचना या पद्चात्तापव ऐसा अमृत का सरना है 

जिप्तमे अवगराहन करने से भयकर पाप का ताप थान्‍्त हो जाता 

मन की मलिनता और मंच घुल जाता है, हृदय स्वच्छ बन 

जाता है जौर आत्मा परम शान्ति का अनुमव करने राग जाता 
इस विपय पर निम्न उदाहरण मनर्नेय हु- 


झाग्गर्या मुनिबर बाजार में से सिक्स सटे है। राजा- 


३ 
आ ू 
हुए पा इनक हे 


॥॥॒ 5६% 
0०८०६ 54 


ह हा हा अर रू लक स्ड हा है 
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श्द्वप्न ] [ पर्ु पण पर 
का पार नही रहा | ब्रिना तिचारे, मुनि हत्या का घोर पाप 
फर डालने के कारण ग्रन्त.करण में तीब्र बेचेनी है, आँखों में 
आँयू लाकर मुनिराज के मृत देह से क्षमायाचना करता है । 
पश्चात्ताप की अग्नि में घोर पाप को भस्म कर डालता है। 
परचात्ताप के क्षरने में प्राप मठ को घो डालता है और राजा 
भी केवल ज्ञानी वन जाता है | यह है महिम्ता पश्चात्ताप और 
श्रालीचना की ! अनेक महापापी भो आलोचना के प्रताप से 
तिर गये हैं । इसलिये श्रावक का यह कत्तंव्य है. क्रि वह वर्ष 
में एक बार अपने पापों की श्रालोचना पू गुरु महाराज के 
समक्ष श्रवश्यमेव करके आत्मा को शुद्ध करले | यह ग्यारहवा 


बापिक सत्कृत्य है । 


इस प्रकार जिनेय्वर देव के मार्ग क रसिक जीव पांच 
सत्कत्तेत्य और एकादश वापिक छृत्यो के आराधन द्वारा अपने 
जीवन को धन्य बनाते हैँ | आत्म-परिणति को निर्मल बनाये 
बिना जीवन फी सफनता नदी हो सकती | प्रमाद के वच्च में 
पडा हुआ प्राणी पाप में पडता है और युस्त के लिये पाप करता 
है । परन्तु यह उसकी धअ्रमणा मात्र है | प्रापकर्म से दुस की 
परम्परा ही बढती है | सामारिक सुर की श्रमितापा आत्मा 
को गतत मार्ग पर ते जायो है के साध्चारिक सुत्रो को अभिनापा 
से धशमिक भ गृष्ठान करता मानों अभृत् सराबर के फिनारे 
आ्राकर रपित रद जाना है या खाचड का चूथना हम । 
बाय अनुण्ठानों का आरध्रन मोदा रूपी फेज को लिये हीसा 


चाहिये । 
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